ह लव जज, ।... #. गीत ; /& >्फज्ञात व र्तिरा, (वार्टाशी१ 


का [|0४७ [५१% ॥| बम] | |) | [आपका 
॥ विष्जालाह, जएीएए। 
3 वॉक फीड, ५... है 
पवार व | काश जरवाहआशँ को हाफ आजवा0वतए 
हे [छत हे हवाला, किक 
६,७0७ हुए 5. कइईक। ( तरह 


[६.६ 


॥. हट 7से पराओों तर हरी 


ाहएओ एिशक आह ८ 4८ जा ीफाह क।एँ 













(22१४७ ८७० कक + ७9 ९ (७ ७ सा 4 याए + वाह के बाकि क वीक के शक के आफ क सके " 


[ रु० १२०० | 

हिन्दी-साहित्य-लम्मलन के समदश थे पक; 
अधिवेशन पर श्रीमान हार जिलोफ 
नाथजी बमों बी० एस सील: पम 
बी० खींएण एल; एफ आऔरे० 

एफ० पी० एुएछ एस्यू७; डी० 

टी० पम। पहलू०, पम० 












मिति चैत्र कृ० १९ .., 
सँं० १९८३ थि० | 
* यह पारितोषिक भरतपुर में परारितोषिकाधिकार 
पस्थित होने के कारण प्रयाग में सारोशीय हॉछ 5 थक १४ 
वि० को पं० श्रीधर पाठकजी के द्वारा दिया गया । है 
३७५७ ३ सा + कक + का + भा + आाक' + आए + सा + जाके + सक + आके $ भकि क क ४ 








(३४ *बंध अकर कल, 4७ $ सा७ $ थ७ $ सा ५ ० $ भा + आए $ सा + सा9 + ७७ + आछ ५ 49 ९ आ9 + 


के 
कक: 
















भमिका 


द् 
इस सीखरी | आवशि में पिछली दो भावुजियों की अपेक्षा ये 
॥. >पोफाा सशधान अधिक विस्तारपुर्वक हैं | 'खाणोज' के विषय 

पर 5 नये पृष्ठ लिखे गये हैं । अध्याय १७ में कई नयी तालिकाएँ भी हैं । 








सञशाडी संस्थान में बहुत से नये चित्र हैं । 
३०७ प्रणाली विहीन प्रस्थियों का बणन पहले से अधिक 


(>> दैँख्य आवेलियो दुसही आवृत्तिसे ७० खित्र आर अनुकसणिका 
को होडकर ३० पृष्ठ भविक हैं | वेसरी आवृत्ति में केवल ३ रंगीन चित्र 
3 इसमे १3 हैं | भाशा हैं पटक इस आबूक्ति को पहले ले भी अधिक 








इव्योगी पापों | 
के आम बत्िलोकीनाथ वर्मा 
धन १0८४५ | 








अध्याय १७ ( पृष्ठ ३७७--४०३ ) 

पौध) संस्था न «ज्यारीर का राखाथनिक संगठन--खनिजञ्ञ पदाथ अक 
पजीबव प्रदाधि--प्रोट्ीन->शक्ति -व्ा---कश्नोंत--पवेतसार --- लवण--- 
हल ,्ौवरीर में पाए जाने बाल मोलिफ-योगिक पदाथ --खाद्य--खाद्य के 
वंयव  -खाशों अ->->भरत भाजन के छक्षा--मुछ अभवयव कितने कितने खाने 
भाहिय - माल, बाय, कहाबा, कोका -- ला। का रासायनिक सेंगठल--- 
अज्षकाी दालवा-- गा फकको -- फलको >«ह]ुपफ. फछवबरगे--मसाले-- 
दुस्धपग “० मांस को... दिंग्ब... भोजन की थी जे जिनमें अधिकतर कर्ज रहता 
भोजन की चीज जिन अधिकतर प्रोढीन रहती है “भोजन की चीजे 
खिनओं अधिकतर वेधा रहुली है -«मॉजस पकाने के छाभ---कुठ भोजनों क 


















फ्रयाय ६ | पं ०७००७ ४४९०, ) 
पीषक्मधान -- उतर के मो प्रदेश--उदर की दीवार» भनश्षमारों --- 
अजमाए के भागों के माय ->पयाचक प्रस्धियों --दांत “दांतों की रखना 
ख्याल >« जश्नप्रभाणी «« भा मा गिय - मामाग ये 
भाग विकरेस »भामाहाय की रातियों >> भामाधा यिक 
दूर यु... खाराशिविक इस का प्रोटीन और वसा पर असर “« भाहार 


हम 


व. आदबीय दंध-+|पकत >पिश्ष--पिक्तागय-«“ क्रीम 















अध्याय ११ (६ पृष्र ४६००-४९८ | हे 
वोकण धंब्यान >»परोडीजों का! परचाव--वपेंता के परशाव--कराात का 


पु 
| । 
|! ) 
| 








१० | ः वबधय सयी 


_“शलुतीनल की गति--पर्वी करण +« मी हो किए > वहजू अब... बहुल 
का आकुशन-- भन्नमाए वा भहमारा सर्वाधी घरिधयां की भा्मनि्षा वा 









भागों में भोजन किससी किलसी हर रेहशला हैं - शोध. ढाल. पाक कझा 
संक्षप--यकृत के काय । 
अध्याय रद | पृष्ठ ४९३- 
भोजन से रक की उन्पक्ति सका मे... परिय ३० काल 2० ३] 
पहुँचने के पहखात प्रोटीसों, बसा और शाकंता का कया हल! हें 
कार्य और शक्ति से सम्बन्ध--- उ्णावा अधिकतर कहीं उसली हूँ... जारीर की 
रेल के भंजन से तुलना“ भोजन समवन्ची कुछ फुटकर बांधे । 
अध्याय '९ (पृष्ठ "5 ३ ) 
रक्त के कार्य -- जीया | कीडा ]००कीदाए था का शाक़व! आड़ की: 
माण-रोगोप्पादक जम्शू किये किस प्रकार गारीर की यबदी कंबल हूँ ... भि 
के दो बड़े निमम--कीहा।्ी मे धतानोष्यक्षि- बोर की सं का हुआ 
अन्‍्तुओं के साथ गयवहार पु >> दूं | पिया... कहा "जय हो तय 
होने वाले रोग भांति प्राजियां थे वरफक्ष होते फॉणे कहा. वोभागोक 
शक्ति-रोरक्षमता रच रखे चिकिशा । 
अध्याय २० | पर "१६० ९७ ) 
बात संस्यान या गाड़ी धंइल . आउिकणक - बूहत 
मस्ति्क के लंइ---बह तू । पस्लि बा 
के भोर भाग--सेतु -- मम्लिष्क 
योजिका--प्राण खेइ--शाण पर्च- शृषुह्ना #। 
सुपुस्ना-सुपुम्ता का ब्यायाल काई «आछ९क जी आुउुधत। 






जी शँ जिले 


















मस्तिष्क और सुपुरता की सुइम #७आ! । 





तिष्य-सूची [ १ 


गति झरबरभी साईीकविदरतिक नाढदी-- सोपुस्न नाडियो--पिड्ुल नाड़ी 
मडर । 





साथी सू्तों का का 
मारो का इंष प्रदेश 
खेलों का सुपुर्सा को सेलों से सरबन्ध--गति कम्द्रों का चालक नाइड्ियों 
के उष्प्ति स्थानों ये प्रबन्ध -वरति पथ. मास्िप्क या सोपुस्न नाडियों 
के केर्डगार्मी तारों का झर्सिल्क के संवेदनाप्षेत्र और विशेष जानकेरदों 
ये साबरध - जान परध---लघुमग्लित्क का कार्य-- अस्यावलेन । 


अध्याय २३ ( पृष्ठ ६३६--६६८ ) 








चाहा की बमावद -- बज का आकार >यक्षु के पदलछीं की अनावर--- 
अश्षु की आतलिती हड़ेय..... हज बज़ के पा श््ि इिटें हा, >> (छि ना] जज ५" अल 
(रनाहसी परचिवों.. पछफ भाष्य की ह्लॉप्डक कला -« अश्वग्रन्थि | 





अ्याय 5 ब | पं ६६१०० ४८१ ) 
साधिक[--- बहिलासिका-- नाखा गुदि--नांसा सुररों-- प्राणरि 


अध्याय ४२ पाए ६८४ धटट ) 
जिला की बल फंई जिहा। के भकेर - जवा4 का -जुवजाद या रप 
सो के दे । 


अध्याय ५5९ ( पृष्ठ ६4९०-४० ) 

करे. कण प्रष्कली-- कर्ण जल्लीज-कर्ण पह-- मध्य 
की अजियों.... भव्य कण कर्ण कहीं---भर्थ्रक्राकार 
को -«- अली कल. अधडम्ध कण-->सिली कृत. भालियों++- 
बीकृत कोकका-- स्तर सुश्गा | खरावणी सा -- गा या ५वलि-+वा# 
किये प्रकोर खुताई पैसा #ै ॥कत अर्धश्रकाकार सालियों तथा पेलियों 
के कं 4 | 


र्ँ 




















अध्याय २७ ( पृष्ठ ४<२--४२८ ) 
स्ंश्न--स्त्रस्यंत्र के नो कारठिलेत्र--स्वस्यंत्र बे 
रज्जु-- स्वर । 





अध्याय २८ ( पृष्ठ ७२९.--४५३ 
प्रनाली विहीन अन्थियो--छीहा--चुलिका 
ग्रन्थि--धाइमस---उपबृक--हाइपोफिसिस | 
अध्याय २५९ ( पृष्ठ ७2४--७६९ ) 
उत्पादक संस्थान--नर जननेग्त्रियो--शिवत-+-अशकॉप या श्र 
शुक्र ग्रन्थियों या भंड--झुक ग्रन्थि की रचना--अंदधारक 7जु--शुक्रा- 
शय--प्रोस्टेट--शिश्न मूल अन्धियो--झुक्त थ्रा बीप॑-- शुक्र -«शुक 
ग्रस्थियों का ओर काये। 














अध्याय ३० ( प्रष्ठ $+#०--#०४ ) 
नारी जननेन्द्रियों--भग-«ड्िस्ब ग्रस्थिया->« पीतारा-«« अवतार --- 
गर्भाशय या जरायु--डिम्ब्र प्रनाली--योगि--दुग्घ प्रस्थि । 
अध्याय ३१ ( पृष्ठ ७४२३--८००२ ) 
आसंव--ऋततु--रजोदर्शन--+ जो नियूलि--सासिकाबव क्यों. हॉता 
है --मेधुन--रासाघान--रर्भ । 
अध्याय ३२ ( पृष्ठ ८०३--<४३ ) 
ह हा गर्भविज्ञान--रगभसेल---फलल--बुदबुद--अण का बह त- ग्भागशप 
जम कम की इल्छेष्मिक कला में परिवर्तन ---गर्भ कला दा 
द 5 द रावरण--रामोंदक--नाऊू--गर्भाशय में शरण का पोषण कैसे होता है-«- 
| कमऊछ--कमल के कार्य--नार्स का बृद्धिकर्म--३-४ सत्ताह का गर्भ-- 
< ६ सप्ताह का गर्भ--दो सास का गर्भ--३ मास का गर्भ --प मास 
पक गर्भ---५ मास का गर्भ--६ मास का गर्भ--७ सास क 
|... का रार्भ--९ सास का गर्भ--१० सास का गर्भ--भ्रण 








किननानमनम पक प्र न 5 ता<- 








3-5 














बविधय-स्री [ १३ 


उसकी लडग्बाई से नियबल-- रभागय के परिसाण में परिव्तन---राभाशय की 
कााई--रिपि-. उर्प--पपव--परिलतर--पभूता--मसवके पश्चात 
गर्भाशय में परिवलन - ख्रण का रक्त संचार । 
फध्याय ३३ (६ पृष्ठ ८४४--८७४ ) 
बवजाल शिशु->शिशु का ककाछ--दैलादगम --पतनशील दंत के 
जिकाओते का संमय-«-॑ु्थायी देख के निकलने का समय-- अन्षगारों-- शिशु 
की गति-- शिशु शानेग्डियां--शबदीस्चारण । 
परिशिष् अध्याय १६ हाँ के दाने की रखता [ ए] 
वरीजिए अध्याय १६ उदर की भगही दीवार | प्रष्ठ 
परिशिष्ष ऋष्याप 
अशभ या प शो 















का या परिभाषा ( पृष्ठ ८६/९-- ९६२ 
प्रधायली (६ पृष्ठ ९६३ ) 


कई 
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१७५६ 
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१८१ 
१८२ 





३६४ 
४०७ 
४१० 
३११ 
४११ 
४१२ 
४१३ 
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७१० 


४३४ 
४३६ 











के सम्दुस, उदर का ध्यरपत्त काए 


कह 


7 


उदर की भंगली दीवार 


डे 8 





उदर का ब्यत्यम्त 
छाम्बाई के रू कंदा हूं 
अन्न मार्ग ओर उस के मेँ 
दाहिनी ओर के दाते 


शी! लो ५ 
शो 





भा की का वर 
य भाग 





कह0. 


की रचना 








के ऐ है के 








खित्र-सूच्ी 6 





सित्र संख्या प्प्ठ विचरण 


१८६३ | आमाशय 

१८४ फट ३७५. अ३द के सम्मुख आमाशय की इेप्सिक कला 
कक . ददुर--अंश्रशादा कला 

।6६ ४४३... उड़ा के अंग 

फै ७ » मे की उचसा 

पद (४५ ुद्ठात्र को सूक्म रचना 
4५,2७८ ६ ४ ह* सम्भुख्ष उत्तर शु दीश की पछषप्मिक कला 
हे . आधओ.. 7! अधर प्लुत्रांत्र की ऋाप्मिक कछा 
। ५) (३स यकृत (सामने का भार) 

| "५. * ५६) यकुत का अधोभारा 

परे अं पिशागय 

१७ हो भ० औ३॥ के खक[ुख उहुरका गिदुन 

॥ ४, ** ४६ ३ प्राहकांकुरों की छपीका वाहिनिया 
११, ६ पद, बूहतू अंश 

। ५४ फंड 0३ ४३४०७ के सम्मुख ठदर की रक्त आहिलिया 


कक 
सर 


भध कर !.  डंदा के जरा 


कह ही ॥2क 


है| छह, | 


के 





ख्ः 





४ रॉ 
का 6 
का 





श्र के ५५ हर | > 6 । हम । ओह 

कक ३२ महाशय भार गुदा की रचन! 
ी॥ घट छपी का से बार 

ही... कह शक तू न हु र् हे + हु का कर 

शक ४८६ अज्वक्ाों में भोजन दहरते का से 

न .. ह#ह के हैं ; है ० । ू ४॥| 


हु दा ही है ॥ 
५५० *ह्‌फ र॑ कषाते चक 


अक्ह 
स्‍क अं 
हर 




















नि अल 


२०६ ५०५ प्रोटीस सक्र 
२०७ ७५३२ कीटाणु 
२०८ : ७५३६ . बारीर के कोष्ठ 
' २१०। . ७३८ के सम्मुख शिर का क्ेदन 
२११ प्लेट ४६ परे५  ” [खोपड़ी काइकर मर 
२१२ | [गया है 
है २१३ जे . मस्तिष्क 
सम के सम्मुख बृहत्‌ मस्तिष्क ऊपर का भाग 
सपणः 7४7 ५४४ के सम्मुख मस्तिष्क बहिः 7४ 
५.4 वि म के सम्मुख मस्तिष्क का अंतः पृष्ठ 
२१७ | | ” ७४७  ' मस्तिष्क की एल रेंचना 
है3 6 चित्र २३७ के सेतु, लघु मस्तिष्क भोर सुपुन्ना शीपेक 
२१५९ प्लेट ४७९]... सम्मुख छाघु मस्तिष्क | ऊपर का पृ ) 
२२० ध४७. लघु मस्तिष्क ( नीचे का ए४ ) 

. ५४८ के सम्मुख लघु मस्तिष्क 


र्र + । प्लेट जज हे 
२२२, .. ७४९ के सम्मुख शिर और ब्रीया बीच 











ध्क 











कि 








जँ आर 















कल मा 












५७० के सम्मुख शिर और 
जछण३.... भध्य महित 
जजु३्‌ 
है 3 


न 

ल्‍्श् 

हि 
हि न 





्् 
गए 
हद 





जज 
जा 3. 
हि 





>िमवीकाबा ५ क # 2 ककेत कटे: कक: 














के हुं 

तर हु हु 

२ ४५ 

+ ॥ हक हूँ "है ही 
पु क को ओह 
+ ४ हक हे ५ 
४४ है ७ 
अोश 








# पु मं, 


!& $** 


"६ ७, 


' के स्रस्पुस्त 


बिवरण 


ख ५ वर्ष के बालक का काट 


सुपुन्ता 


का व्यत्यस्त कार 

मम्लिप्क के आवरण 

शिरा कष्पा और हि 

बात सेछ भार बात सूश्र 
डिलिप्क के लार 

बृहत्‌ मस्तिष्क की सूक्ष्म रचना 

हु मस्ति'क की सूक्ष्म रचना 

डी को रचन। 

मस्यिश्क को खललों 

मरस्लिप्क की साड़ियों 

सूपुक्ता के कांद 

सुपज्ञा और गंड शडुला 

प्रेवेयी और भुजा नाड़ी जाए 
2, सक्तिध मादी जांह 

विशाल नाड़ी मंइह 

पिगल नाड़ी मइल 

बल का बापों भाग 






































आपका 








पृष्ठ बिवरण 





६०४ के सम्मुख 
६०७ श 
६५५ 

६०७ . गत्ति पथ 








४ ६8 की 
६२० हाथ की साड़ियों 
६२१ अथर शाखा की नादियों 
६२३ मा 'बगीया सादिपों 


जा ७७७०७७०७७०७७७७७०७ 








खित्र-सची [ १९ 





















खित्र संख्या पृष्ठ विवरण 


५३ ६श४८ के सम्भुख्य उपतारनु मंबल 
२३४ ६५५ के सम्मुख भाजख का भीतरी दृश्य 
२हज फोड़ ६९. ॥४० ,, ,,  चैक्ष का भीतरी हृस्य 
“के $ १ ५ हछि 
शक के! हे ६५६ के सम्मुख मध्य पदल 
रेकद ६७७ ,, ,, नेत्र चालनी पेशियों 
३७४ ६ ५५ नेत्र आलनी पेशियों 
श्द्क १६७५ भख की साड़ियों आर पेशियों 
१८) ६ ६३ नेश्रस्छद प्रम्थियों 

२८१ ३६५  भश्न छित्र 

3द ६६९ क्षि इलेष्सि 

3, 38, ; 
२८१५ ६६% भश्न प्रस्धि 

*ब१ ५ ६६ ** कपाल के दाहिने भाग का भीतरों पृष्ठ 
जन कक भाखिका की आहरी दीवार 
माला गुहा की सुरंग 

और प्राण खंड 


। परेड! ६ ६ 






















466 8 । 
है 
है हे 
है ढ भर 
३ * ३ . है & १ 
है| औे हद ५$े 
के; + है ४ 
१६४ है है ॥ 










डॉ 







































ऋषा 






















२० ] 





चित्र संख्या पृष्ठ 


*२९६ प्लेट ९२ यह चित्र 
सम्बन्धी हैं ओर प्रस्यक के अंत 
| . ६५९२ के सम्मुख्य कर्ण पदह 
प्लेट ७० हि थे 
६९३ ७. अध्यकए 

ट 4 


२९९ ६५९७ कर्ण 
भ्रवणे गिय 





भीतरी दींकार 








ला ५». शह्लास्थि का डे 
बाहिना अखश्यिकृत गहन 
अम्धिकृत गहस 





३०६ 
३०७ 

३०८ 

३०९ 
३१५ 

३११ 

३१९ । 
३१३ 


३१४ रे ७३ | : स्वर रजत 
| छऊर२७. ,,  स्वरपंश्रदर्रोक 


$ 


३१७ | 
३१६ प्लेट छछए फश्ट 





मम नली 











पक ४, 








बिवरण 


४३१ के सम्मुख उदर का व्यश्यस्त काद 









छीह] 

सुधा 

उपवक्ष 

धाइमस भोर चलिका ग्रस्थि 
नर बेस्लिगहूर 

मूत्र पथ 

शिह्ल की रखना 

दिक्वन की रखना 





भें? ब्रोणि आधार 


शिशत दृंडिका की रचना 
शिक्ष्म की रक्तत्राहिनियों 









स्र्खा 


प्र्ठ 


उजशोभराकणी#+ कक पर दान बधरन शििन्सनन तन के ही ५ बह» हनन वन हनटाज« | + थी! ॥।.... हससिपफेसआछिशिरिककएफपम कांप फ४सन संस: व: कर 7 पैर पलसता-१० ०२49५ 


स्का | ५ 


के के १] नि हा 





35. रा भंग की पाश 
ह २४१ स्क ज भाग 
“ रधर 3३६ कल योनि सी का बा 
३४३ प्लेद ८१ 
३४४ 
2४५ 
न 34५ गर्भाशय, दिख प्रभा्ती, दि्ब प्र 
आक | जटण गर्भाशभ 
मेपट | 
३४५ | 


हा] 



























२०१ | ७6५ .. एकवर्ष की कस्या का ा 
8७५२ । 
३७३ प्लेड ८8 6 
३५४ । 
३५ ; 
३०५६ 


2०५७ 
पज८ट 
१७५५ | 
१६० | 4१३ 
३६११ 
३६२ 









! 






की 


! लि का 3 3 आउंतकात। 








पृष् 











विवरण 


३१-३४ दिन का गर्भ 
४२-४७ दिन का गर्भ 

६० दिन का गर्भ 

ख्रण का मोड 

४-४३ माल का नारी अण 
४ मास के गर्भ का पंजर 
६ मांस के भ्रण का छेदन 
भिन्न भिन्न आयु के आए 
परे दिनों का ऋण 

हे मास का रास 





न्नञणां की स्थि 





गभित जरायु 
परिछाय 








का 
है 
| 








विलय -न्‍ 





2 














#पपकख 


स्ल्क 


उनह अह- 


ज्क 


अब न्‍।. 


ज्कन् स्का 














जेट ५ 6४२ के सम्मुख 
८४३ है 
रैद ९ ८ भेई के 
अं दध्ट....,, 


३५९२ है| ७ की 
३९३ प्लेट ९३. ८७५२ का 








अककोत/वक ॥2780:%:: 


चित्र-स्ची 











नवजात शिक्षु 








दर की अगली दीबार 
स्वरंस नादी संम्धान 


मी ली 





लाभ 8 कतरे 5 लिफसे शा चिता कि, फेतन कि परी; "5 उर्लेक पक ।/ कक लव # 2 कवि 8007 7 लेक विदक | किक दशक गति की फो तिएगीफितेत /॥कएएकााकााशशएक्ल/्ाकतात0 काल लक । (तक 


कलम 


























टूसरा भाग 


पापग संस्थान ( £ ) 


बे सेल कोई काम करती हैं लथ उनके जीयोज में बड़ी ही 





विलिज राजाधयानक फकरियाएं होगी हैं। इन क्रियाओं से टाक्ति 
कुपक्ष होती है. जिलका अधिकांदा कार्य के रूप में दिखाई दिया 
करता है। काय करने से सटे घिलती और टटली प्रटली भी हैं 

पविं खाँ की उन परदाधा की जगह जिनका दाक्ति उत्पन्न करने 
में व्यय होता है. नये पदाथ ने मिले और उनके टूटे पृर्टं भाग 
फिर काय केर्त्पों ने बने जायें तो दारीर का सब कारोबार क्षण 
फैला नहीं है। जिस प्रकार अमीबा 































३७८ हमार दारार की रचना | अध्यागर 





....._ ये मल ( तिप्ठा ) रूप में शरीर स बाहर निकल जाती 
ये शरीर का रासायनिक संगठन 
छा रासायनिक परोक्षा से शरार में दा प्रकार 
मिलते है +- गज ॥॒ 

१-खनिज या निर्जीब पदाथ । 
२-सजीव या जान्तव पदार्थ--ये पदार्थ सजी: 
कारण कहलाते हैं । कि वे केवल सज्ञीव साए ( अधांतू बन 
हर स्पतियों वा प्राणियों में ) ही में पाए जाते हैं, निज्रीय स 
।.... ( जैसे कंकर, पत्थर ) में नहीं । है 
खनिज पदाथ |. 
थे ऐैस होते हैं जैसे अछ, अमोनिया गेल, नमक का लेजाब 
( हाइडोक्लोरिक असल ); भाति भाँति के लबघ॒ण जैसे स्वाटिक 
संयोजित, साधारण लवण, स्फुरित ( फोस्फट्स ), गंधत 
( सब्फेट्स ) इत्यादि । 
; सजीब पदाथ 
... इन सभों में कब्बंन अवश्य पाया जाता 
प्रकार के होते हैं :-- 6 
-नत्रजनी य-- इनमें कबन के अतिरिक्त नत्जन ४ भी भवक्‍हय 
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२ अनन्रजनोय या ननत्नजनविज्ञीन--इनमें नत्नजन नहीं 
ली जेल बसा | चारबी ), शर्करा | शकर ). इबेलसार ( मांड ) 
रीर का रासायनिक संगठन इस प्रकार है :-- 


शरगर 


। 











निर्जाव पदा्थ 
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अनचजनोंय 
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(६७) खा (3) कब्ज (४ लवण (५ ) मल 





जा डीरीर में सुख्यसः पच्चि प्रकाश के पदार्थ 
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हेसार गरीर को रचना  अपाय 
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जु न हक हे ४ को. अर. उमवक प्र अन्‍्ल+ ज़ न मु है कह हा कोर मा शा है 
कर्बन के ७४, ओपज्ञन के २२, सज्जन के *ैह, :उजस के ७ 
ओर गंघक का है होते है ! इन मोलिका के परश्थर सारा 


निक संयोग से बने हुए विचित्र खम्मलन का पाठान 
कहते हैं । ु 
पोटीन के प्रकार की होती ह। कूदे जा मे पुहनाएएए 
हैं कछ नहीं। अंडे की सफ़दी एक प्रकार को प्रारन है 
बहत सी प्रोटीन ऐसी हाती हैं के यादव उनका था नक 
घोलों को गरम का तो उनमें एक विशेय प्रकार का पार्वतन 
हो ज्ञाता है; थ जम कर सख्त हो ज्ञाता # जार । [5 
नहीं घुलतों | यदि एक कांच की नहीं में जुट का र। फ्जा या 
उसका घोल टम्प के ऊपर गरम किया जाये ता वह जग कर 
सख्त हो जायगी ओर उसके छिलड । शत | नली का दावार 
खिपट जावग | 
शरीर में कोई संल ऐसी नहीं जिसमे परॉटान ने हा । 
बह प्रत्यक सेल का अत्यावश्यक जअवयवब है। मा 
प्राटोनों मे सदा रासायानक रूपांतर होते हाल ह। प्राटान 
और ओपजन के संयोग से आपजनंकरगा | चघनद प्राफया । 
सामक रालाय लिक क्रिया होता रहती हे . कचत्रसयका पारा हू 
यह होता है कि प्रोटीन से यूरिया, यूरिक अमर, अम्रानिया, 
जल इत्ाद नय पदार्थ पल ज्ञान & हार रआाश गबाण जहाज 
( गर्मी ) के रूप में शक्ति भी उत्पन्न होती है । 
स्वस्थ मनुष्य के सत्र में प्रॉटान नहीँ होली । वके घढाह 
वा हृदय के रोगों में सत्र मे एक प्रकार की प्रोटीन आने लगाए 
है। यह सूत्र में घुली रहती है; यदि मत्र कांच की नलीई 
यथाविधि पकाया जाये तो वह उष्णता के प्रभाय से जनायट 
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टीनों के जुदा जुदा नाम होते हैं। जो प्रोटीन मास में 


पाई जाती है उसको मांसज# कहते हैं। अंड की सफ़ेंदी 


की प्रोटीन को डिम्बनज कहते है। दम्ध में दो प्रोटीन होती 


हैं; जब दुग्ध से दही बनता है तो एक प्रोटीन अन निः् 7 बन 














४३ 






उस्र प्रोटोन को किलाटज कहते ४ दही बनने के 
इसरी प्रोटीन तोड़ ( दही का पानी ) में घुली रहती हैः 
दीन को द्रघज या दर्ध डिम्वज कहते हैं; यह प्रोटीन 
बसी ही होती है जेल कि अंडे की डिम्बजः मलाई। में दृग्धज 
होती है; गरमी के प्रभाव से यह जम कर दृग्ध के ऊपर आ 

ती है। गेहूं ( गोधम ) की प्रोटीन गोचमज, चने और मटर 








की प्राटीन चसाकज कहलाती हैं । 
त्रेसा ( घअग्थी ) 









पं है; जल से हलकी होने के कारण उस पर : मैशस ग्ती है, शीत न 

* धोड़ीनों का प्रय्यय हमने 'ज' माता है । 

| अलछाईं ऊू जब दूध पकाया जाता है. सो उसे के ऊपर जो पड़ी पद 
जाती हैं उसका मलाई कहते हैं । 





































वसा का थोड़ा बहुत अंश शरीर 


है परन्तु कुछ सेले ऐसी होती हैं 
सेले बसामय सोशञ्िक 


संयोग जैसे जलने के समय 
(वायब्य) ओर जल उत्पन्न होते हैं ओर साथ साथ उष्णता के रू! 
है। एक ग्राम ( १ ग्राम ८ * माशा छग 
भग ) बसा के पूर्ण ओषजनीकरण से इतनी 
कि यदि वह ज़रू गरम करने 
ग्राम जल का तापक्रम १ द्रज़ा शततांश बढ़ा 
ताप ३७? था तो अब ३८" शा. हो जावेगा । 

चरबी पानी में नहीं घुलती 
घुल जाती है । 


















इन पदार्थों में 
हैं:--कबेन, उदजन और ओषजन परन्तु इनका संयोग 
प्रकार से होता है । ये पदार्थ पेसे होते हैं ्ी- ज्ै 
इेतसार ( मांड ), ग्लाईइकोजन + ( शकराजन 
लकड़ी वा शाकों के रेशे एक प्रकार के 


६2 
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* था यूँ कहो कि १००० आम जल का ताप ९३" बढ़ा दे | 
करब्रोज का प्रत्यय हमने “ओज़' माना है 
7 अगरेजी भाषा के शब्द 














प्राणियों के दरीर में कर्बाज़ क्ेणी क दो ही पदार्थ पाये 
जाते हैं :-- 

१-- शकर या शार्करा जो कई प्रकार की होती है । 

२--शकराजन या दशर्कराजनक । 


हवतसतार और काए्रोज़ प्राणियों के शरीर में नहीं होते य 
सीज बनस्पतियों में पाई जाती हैं ; 
कर्बाज क ओपजनीकर ण से कर्बनद्धिओपित गेस, ज़ल और 
व्पन्न होती हैं | बसा के मुकाबले में उष्णता कम बनती है 

मिक्ष 2 दुश्ध की दाकेरा 
गन्ने की दाकरा बुह्ष्णोंक 

















का अधिक भाग इबेतसार ही होता है। गहँ का छिलका उता 
दिया जाबे तो भीतर से जो इबेत रंग की चीज़ निकलेगी उसका 
है। इबेतसार के दाने अति सूक्ष्म 

( अणुवीक्ष्य ) होते हैं ओर इनका आकार भिन्न भिन्न होता है 
जैसा कि चित्र ! से विदित है। हर एक दाने में कई तहें काष्टोज 
दीती हैं; इन काष्टोज़ की तहों के बीच में ह्वतसार रहता है 
२ ठंडे पार्न घुल होता है; उबलते हुए 
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चित्र १६७ इवेतसार के दाने । 
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5 । आः-भात्यू के इेतसार क्र दाने ह ग-रेहे 
मट-्मसटर ; मत्मकी; चन्चावल 
+ स-्सागोदाना ; अ-अराख्ट 


इवेतसार गरम किया जाये तो उससे अंगूरी शकर 








! बन जावेगी | 
तवसा 
| शरीर में कई प्रकार के खनिज 




























१५ | शरीर में पाए जानेवाले मौलिक ३६५ 








सोडियम, पोटेशियम, मग्निसियम, खरटिक इत्यादि के लवण 
गत हैं। प्रत्येक सल के जीवोज में किसी न किस्ती प्रकार के लब॒ण 
अबवहय पाए ज्ञाते हैं। किसी किसी अंग में स्वनिज्ञ पदार्थ 
धिक होते है जेले अस्थि में । 
ल॒प्रत्यक्त सेल का अन्यावध्यक अवयब है; कोई सेल 
नहीं, कोई तंतु नहीं जहाँ जल का कुछ न कुछ अंश न हो | 
शरीर के भार के १०० भागों में ६७ भाग जल के होते हैं| अल 
और उदज्ञन का संयोजित है; उदज्ञन क दो परमाणु 
और ओघज्ञन के एक परमाणु के रासायनिक संयोग से जल 
का एक अगु बनता है। जल का रासायनिक संकेत अर ओऔओ 
है ( उजन को अभिदव्रवजन भी कहते हैं; ओपजन का संकेत 
'ओ ओर आंभ्द्ववज्ञन का 'अ' है )। 
दरीर में प्रोटीनों, बला और कर्बाज के ऑपजनीकरण 
जल उत्पन्न हुआ करता है।रक्त और लसीका का अधिक 
भाग जल हा होता है 
उपरोक्त पदार्थ ( प्रोटीन, बला, कर्बाज, लबण, जल ) 
सब के सब थोगिक हैं अर्थात्‌ एक से अधिक मौलिकों से 
हैं । अब हम उन मौलिकों को गिनाते हैं जिनसे ये 





























में पाए जानेब्रात्त मौलिक 
के बज्ञानिकों को मालूम हैं उनमें से हमारे 
मौलिक पाए जाते हैं :- 
२--सत्रजन 


















हमारे शरीर की रचना 






























४--उदजन 

६--स्फूर 

3---सोडियम 

८--पोटेशियम 

९--खटिक 
( तामबा ), मंगनीस 

अनुमान है क्‍ 
भार १३ ( डेढ़ ) मन हो 
इतने मोलिक क्‍ 

मोलिक 





१---ओषजन ४२ | ९ 
मी 








२--कबंन । २५ 
३--उद्ज़न हा गा २३ ल्‍ 
४--नत्रजन १ ! < ल्‍ 


६->स्फुर **.  र 
८--हरिन 
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. शरीर के १०० भागों में ५७७ भाग जल के होते हैं 
भाग अन्य चीज़ों के । 
खाद्य ( भोज्ञन ) 
जिन पदार्था' से शरीर बना है और जिन हे 
होती है वे सब भोजन में मोजूद होते हैं। जो चीजे हा म 
अर्थात्‌ जिनसे भोजन बनता है ये खाद्य द्रव्य कहलाती हैं । 
भोजन से लाभ 


१--भोजन से शरीर की सेले अपनो वृद्धि के लिये स 
प्राप्त करती हैं। सेलों क बढ़ने ओर उनकी संख्या अधिक होने 
से शरीर का वर्धन होता है। 


२--शक्ति उत्पन्न होने के लिये दारीर में मसाला पहुँचता है 
शक्ति ही से सब काम होते हैं 
खाद्य के मुख्य ( मूत्त ) अवयव 
ये वही चीज़ हैं जो शरीर में पाई जाती हैं अर्थात्‌ : 
१-प्रोटी न--जो दाल, दुग्ध, मटर, छाभिया, अखगेर, अं 
( इवेत भाग ) मछली, गोश्त इत्यादि चीज़ों में पाई जाती 
२-वसा-जो माखन, श्री, बालाई ( दर ), अंडा ( पीला 
भाग ); तरह तरह के तेल; चर्बी, बादाम, पिस्ता, खिलगों 
इत्यादि चीज़ों में रहती है । क्‍ 
३--कर्बो ज :--जो चावल, गेहूं, अरारूट, सागोदाना, आः 
घुश्यों, शकर, दाहद्‌, मीठे फल में रहता है 


5.4 
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४-खनिज प्रदा्े:--' खटिक'-- जो दुग्ध, अंडा, अनाज, 
है “स्फूरय--अंड की जी; दुग्ध, 
ज़्दी, हरे शाक जैसे पालक, बधथुआ, सरसों 


गीड़ी बहुत बहुत से खाद्य पदार्थों में 


किसी खाद्य द्रव्य में प्रोटीन अधिक दोोती है ( जैसे चना, सूंग, 
ड ड़्द गोश्त, अंडा दुग्ध, ) किसी में बला अधिक होती है 
स्त केसी में 
कर्बाञ ( स्रसंप गहँ, चावल, अरारूट, सागोदाना, आर, केला, 
क्षा, किदामिश, मुनक्का, ) किसी में अधिकांश जल और लवण 
ही होते हैं ( जेस बहुत से ताज़े फल नारज्ी, अंगूर, इत्यादि ) । 
साद्योज | 
बला हैं कि यदि भोजन में केबल 
, ्वनिज् पदाथ और जल ही पाल चीज रहे 
अच्छा नहीं रह सकता । इन चीज़ों से दारीर 
परभ्तु जैली होनी चाहिये; यही नहीं 
7 अच्छा मे रहेंगा। रोगों का मुकाबला करने की 
कम हो जाती है का कई बिदाप प्रकार के रोग भी उत्पक्ष हो 
। इन श्ोज़ों को जिनके भोजन में यथा परिमाण रहने से 








| 








ता हमरा रा स्थारू४र 
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>. अ#्जः 


जन्प्य 


कक 


जक अ् 


पौदों ओर डाइपेटम नामक अणुवीक्ष्य बनस्पतियों को 


जड़ .-.] 


| रजेंक 


खाद्योज कई प्रकार के होते हैं। अभी तक उनका रासायनिक 
गठन ठीक ठीक नहीं' मात्यूम हुआ | और अभी तक खाद्योज 
भोजन के पदार्थों से अलग भी नहीं निकाले गये | इतना माल्म 
हुआ है कि कौन कोन खाद्योज किन किन खाद्य पद 
विशेष कर मिलता है; उनके गुण भी मालूम किये गये हैं । जितने 
खाद्योज है उन सब की अन्तिम उत्पत्ति ( आदि कारण ) बनस्पति 
वर्ग से ही है। ज्ञिन लोगों का निर्वाह कवल बनस्पति वर्ग पर हू 
है यदि वे भोजन को यथा विधि तैयार कर तो उनके भोजन मे 
खाद्योज़ की कमी कभी नहीं रह सकती । 


+ खाद्योज १--यह बृद्धिकारक खाद्योज है। इसकी कमी र 
शरीर की वृद्धि भली प्रकार नहीं होती | यह खाद्योज़ अधिकतर 
हरे पत्तों मे पाया जाता है ! पोदे इसको सूर्य के प्रकाश की सहा 
यता से बनाते हैं। कौड मछली के यकृत में, समुद्र का हरी 
प्रासों में, और डाइऐटमस नामक अणुवीक्ष्य बनस्पतियों में, 
माखन में भी पाया जाता है। कोड मछली इस खाद्योज का छोटी 


टी मछलियों को खाकर प्राम करतो है ओर य छोटी मछलियाँ 












ञ्ञ 
कि 
प्‌ 
न| 
थे 
द्ठ। 
यो 

















ग्रहण करती हैं । 


यह खाद्योज १०० शतांश ( जो पानी उबलने का ताप हो? 
हे ) की उष्णता को सहू॑ सकता है अथांत्‌ यदि य् 
जिसमे वह की गरमी 












अधिक ताप को यह नहीं सह सकता; अथ 
जाता है 





के 
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लोहे या पीतल के बरतनों मे सागों को “मज़ेदार” बनाने के 
बहुत देर तक भूनना अच्छा नहीं। जो शाक कन्चे खाय 
ज्ञा सके उनको कन्चा ही अर्थात्‌ बिना पकाए खा लेना चाहिये; 
जिनकों पकाने की आवश्यकता हो उनको उबाल कर या भाप से 
पका कर खाना चाहिये । भाप में १०० दातांश से अधिक ताप 
नहीं होता; लोहे या पीतल के बरतनों मे॑ भूनने से १०० शातांश 
से अधिक ताप पहुँचता है। भुने हुए शाक उबाले हुए या भाष 
द्वारा पकाए हुए शाकों को अपक्षा स्वास्थ्य के लिये कम उप- 




















खाद्योज * के दो कारये हैं :-- 
(१ ) बच्चे की उूद्धि क लिये बह आवश्यक है 
(२ ) कीटागुजनक रोगों का मुकाबला करने के लिये उसका 
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जन्प्ढं 


ख््क 


्ूब रहता है । ताज़े गोइ्त में कम होता है। माखन, चर्बी, ' 
शाकवर्ग, मछली ओर बन्द डिब्बों के गोश्त में व 
पाया जाता है । यह खाद्याज़ गेहें के भ्रूण और चोक 
है । यदि चोकर ओर भ्रूण अलग क 
भाग में न रहेगा। मेदा में गेह का इंबेत ते 
गेहूँ के आटे में यह खाद्योज़ रहता है परन्तु 
आटे का प्रयोग अच्छा है मैदा का खराब। यह खाद्याज 
दरतांश तक नष्ट नहीं होता। वह चावल भी खाने योग्य नहीं 
होता जिसका भ्रूण और ऊपर का पतला भूरा भाग अलग कर 
दिया गया हो। मशीन द्वारा जो चावल साफ किया जाता 
है या चमकाया जाता है उसके खाने से ' बरी बेरी' रोश हो जाता 
दे जिसमें बदन फूल जाता है और पेर कमज़ोर हो जाते हैं 
हृदय भी कमज़ोर हो जाता है | 
खाद्योज ३-यह ताज़ी तरकारियों 
पत्तों में; नींबुओं में ( विशेष 
टोमेटो में पाया जाता है । 3 भे नहीं 
पाया ज्ञाता है। गोभी करेला इत्यादि चीज़ों को सखा कर २ 
लेना और फिर गेर मौसम में पका कर खाने का रिय 
नहीं है । दुग्ध और गोदइत 
अनाज, मुरब्बे और रबखे हुए नींबू के रस में ना ५ 
जब कुछ समय तक यह खाद्योज़ न मिले तो मसढ़े सृ 
और उनसे खून निकलने लगता है और उनमें ज़खम है 
हैं। बदन में दर्द होने लगता है। स्थया में जगह जगह खुन के 
दाग पड़ जाते हैं। नाक से, या मुंह से खून आने लगता 
यह खाद्योज सूखे बीजों में नहीं पाया जाता परन्तु जब बीज 


















( हा, 
कर 

































५० ] स्वाद्योज ३७३ 








जावे तो ज़ब वह उपजता है उस समय यह पाया जाता है। जब 
चना या उड़द या मटर पानी में भिगोए जाते हैं तो एक या दो 





रन पकी 





का आम्मिकरण भली भाँति 
तीं ।, टेढ़ी और द 


रुप स्थराव रहता है । द्‌ 


जा - आर्य 





च्ह्् ६4 








मम 


डे 





अह्कीबी)० ला 


अंडे की जरदी; यक्त, हृदय, 
मस्तिष्क,बुक,कंद; आत्डू प्याज़, 
_उम्ध; खमीर, गेह का शरण । | >> >४>+& खमीर, गेहूं का ५ | गी । | झ् 















पाया जाता है 


। 

कोड मछली का तेल, 
माखन, अंडे की ज़रदी, जान- 
वरों के यकृत, वृक्क, हृदय, गाय 
और बकरे की चर्बी; देरिंग, | 
सामन इत्यादि मछली; हरी 
तरकारियों, गाजर, टोमाटो 
पूरे गेहूँ का आटा, चरबी से 
बनी हुई “भाजरीन” (या | 


__ पाया जाता है 
अनाजों ( जैसे पूरे गेहूँ 
आटा ) से उत्पन्न हुए. पदाथ 


मटर, मसूर लोभिया, सूग, चमकाय 
उड़द्‌ इत्यादि दालें; अखरोट, | छिलका उतरा 
हा गफली | [ 26६8॥ ४ 








. हमारे शरीर की रचना 





| का आटा, सागोदाना, दाकर: 














98769 ); 















अच्छे भोजन के लक्षण 










....ै नहीं पाया जाता है 


सूखे फल जेसे 
 खज़ुर, मुनक्का, किशमिश; टीन 
और बोतलों में रक्खे हुए फल 
। | और तरकारियाँ; सोडे के साथ 
॥ पकायी गई हरी तरकारियाँ; 
बहुत देर तक पकाए हुए फल 
और तरकारियाँ; मुरब्बे; दो बार 

उबाला हुआ दूध; सोडियम 
न्‍े सिटरट पड़ा हुआ दुध; 






शंतरा, सार 
अंगूर पक टोमाटो 

























भोजन में सूछ अवयब उतने उतने होते हैं जितने 
होती है 










हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


की 





मासूली मानसिक ओर शारीरिक प्ररिश्रम 
जिनका भार १६ मन के छ्गभग हो सूल अवययच 
परिमाण में खाने चाहिये :-- 

प्रोटीन 3०-८० माँशे ( आम ) * 
। वसा (स्नेह ) ८५ माशे ( झाम ) 
हे क्‍ कर्बाज़ २२०-२०० माहो ( ग्राम ) 
है लवण, जल--कोई 
" प्रोटीन, वसा ओर कर्बोज़--इन तीनों में से प्रोटीन 
के बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मांस प्रोटीन 
है; शरीर के भार का आधे से कुछ ही कम मांस 



























भर 
| 





। इससे समझ लेना चा 

है चीज है। जिस भोजन में 

डे खानेवाले सदा निबंल रहते 

| पतली, कमज़ोर और पिचपिची होती 
हि बसा और कबोज ३४ में शा शक्ति उत्पक्ष 


इयक हैं। प्रोटीन से भी शक्ति उत्पक्ष 
कं प्रसिद्ध वेज्ञानिक इस बात से सहमत हैं 
को १२० माशे प्रोटीन से अधिक खाने की 





ज्क कर. 










भोजन के मूल अवयव कितने कितने खाने चाहिये. ३७७ 


१५ ] 


की सेले' इस पदार्थ को शक्ति पेंदा करने के लिय इतनी काम 
में नहीं लाती जितनी बला और कबोज को । मानसिक परि 
अ्रम करनेवालों की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम करनेवालों 
को ( फोज के सिपाही, मजदर, पहलचान इत्यादि ) इन 
पदार्था', की अधिक आवश्यकता होती है | शीत-ऋतु में 
शरीर का ताप स्थिर रखने के लिये इन उष्णता उत्पादक 
परदार्था' की ग्रीष्म-ऋतु की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होती है 
ज्ञ और बसा ( घृत, तैलादि ) एक दूसरे की जगह काम 
कते हैं अर्थात्‌ यदि भोजन में बसा कम हो ओर कर्बोज 
फी हा कु हानि न होगी आर स्वास्थ्य 
खराब न होगा। इसी तरह यदि कर्बाल कम हो और बसा 
कुछ अधिक तब भी काम चल जायगा; इतनी बात अयद्य है 
कि बसा कर्बाज की अपेका देर मे पच्नती हैं ओर उतनी नहीं 
खाई जा सकती जितनी कि शकरादि कर्बाअ। गरीब मनुष्यों 

सा ( घ्रतादि ) बहुत कम प्राम होती है उनका काम कर्बाज 
चीज़ खाने से चल जाता है । शी 









ही 












को बला ( घता। 
( चित तसार, दाकर ) जैसी सस्ती 
पोर्ट टीन भोजन हे में अबहय होनी साहिय विशेषकर बर्धघन 

















लक को दुग्ध पिलानेबाली स्त्री को, क्षयरोगियों 





इन अंकों से विदि 
वसा ९३ ग्राम प्रोटीन के बराबर है 
या यह कहो कि $ भाग कसा २२७ भाग प्रोडीन के बराः 
निसबत करब्रोंज और वसा की हैं। शीत-अत्तु में 


( साधारण लवण, 
संयोजित ) के अतिरिक्त शरीर 

















भोजन की क॒छ ओर चौीज़े ३७९ 





की ( जो शा्कों और फलों में पाये जाते हैं.) भी बड़ी आत्रइपकता 
है 3 इनके बिना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता भोजन में सब 


छ और चीजे 


मसाले, चाय , क़हबा, कोका-इईनमें से कोई चीज़ भी 
के लिये आवदयक नहों है;न इनसे सेलों की बढ़ोत 
और न दाक्ति उत्पन्न होती है। मसालों से भोजन 
और शेचक बन जाता है; स्वादिष्ट भोजन अस्वाविए 
मसाला अजीर्ण पेदा कर कर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है 

भारतवर्ष में चाय का रिवाज प्रति दिन बढ़ता जाता है । 
अच्छी बनी हुई चाय एक प्रकार का उत्तेजक है। थकान के 
































बस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं। चाय को पानी में 
पकाना नहीं सा पैसा करने से चाय के हानिकारक 
अवयब पानी में घल जाते है 

छ सार मिनट भिगोकर छान 








| शक उबलते हुए. जल में चाय को 











हमारे शरीर की रचना 


.* खाद्य का रासायनिक 
कुछ खाद्य वनस्पति वर्ग से मिलता 


प्राणियों से | दुग्ध को छोड़कर जो खाद्य ओर प्राणिय 
है बह उनको मारकर लिया जाता है 


साम 


या ुर 


०७२९० 


७६"१७ 
६८९ 


नी मे । मम 2 मम मा 


| मकी (डास्य) 
चावल ८१७७ 
बाजरा ८ |. ७३४४० 
जुआर २७७ | ६७२६ 
गहूँ का आरा 

+॑ छना हुआ (१०७ १५१ | ७५४ 
फूल मैदा | ७९ १४ ७६०४ 
*चोकर 


| 
। 
। 
। 
| 


काष्टोज होता है। उपरोक्त तालिका िः 


न 


ध्डं 


(0३ "४९ (३० कहा निधॉटी50॥ # [[[(]80॥ , 


|) 








१५ ] दालवर्गे ३८१ 





अपेक्षा अधिक प्रोटीन होती है; गेहें के छिलके ( चओोऋर ) में 
प्रोटीन और रूबण दोनों बड़े परिमाण में होते हैं । इससे स्पष्ट है 





छना आटा सब से अच्छा होता है | इस आटे में न केवल प्रोटीन 
ही अधिक होती है; प्र स्युत कांप्रोज भी अधिक होता है ओर यह 
अन्न वर्ग मं कर्बाज इबेतसार के रूप 























हमारे शरीर की रचना 





३-शाकवर्ग 


आकर: अब कब कल ल जी 


नाम प्रोटीन 








अफका-+ पा साप्त॥क 7५ 


बेंद्‌ * 

कला) ... 
का फूल गोभी ... 
हे टोमाटो ... 
खीर. ... 
आलू. ... 
शलजम ... 
गाजर ... 
हरी मटर... 
प्याज़ ... 
मूली ... 
केला . ... 
बेंगन (भाटा) 


५ प्केा#बत/,4 रो /कक्ककका७ कतार आल ओककीक 6. ५"7००- 
























श्ष्ट 











लि... लक अमी 









होते हैं जिनकी वज़द से उनमें गन्ध आया 
शाकों में पौश्कि पदार्थ बहुत कम 





'से स्वास्थ्य बिगडने का भय रहता है| लवणों के 


ले ् [ ह्ढ प्र 








केले के आरे में ये चीजे होती है:--प्रोटीन ४५४ बसा ०५५६ 
८००८ खनिज्ञ पदाथ २७५४जंल १३०९ 
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है # । । श पु ० । । क्र 
१७ | ७९, . ८ है . ०४4 


965 का िलॉलह रब, 









जज. - ५ 








हमारे शरीर की रचना 


अन्तश्ञास ... 
अनार... १"७ १८६ ९६७ ०६ 3६८ 
अंज़ीर (ताजे) हे ६ ०१ 
मुनक्का ... .. १२ | ७8७ ६४० . २२ ५९, 
किशमिश ... "कितनी 9 सेन पल एज ४3 ७४७ छ'३ ९४०५ 


मिष्ठ फलों में कर्बोज् अधिकतर दाकरा ( द्वाक्षोज़ ) के ह ब्प 
में पाया जाता है। सब फलों में २ से ५:४काप्टोज़ होता है। 
आंधी छटाँक नीबू के रस में २॥ मादो साइटिक अग्ल ( नीबु 
का तेज़ाब ) होता है नीबू ( विदोषकर काशज़ी नींबू ) में तीसरी 
श्रेणी का खाद्योज बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ख टू फलों में किसी 
न किसी प्रकार के अम्ल होते हैं । आम में गैलिक अग्ल, साइटिंक 
अम्ल, टार्टारिक अम्ल ( इमली का तेज़ाब ), मेलिक अम्ल पाप 
जाते हैं। पश्चिम देशों में ( यूरोप, अमरीका में ) सेब, नाशपाती, 
आडू, इत्यादि फलों को उबाल कर भी ० का रिवाज है। 
हमारी राय में यह ठीक नहीं है। फल बिना उबाल ही : गाने चाहिये । 


फत्तव ए 
गे ( [4ाएआ5णा ) 








५.००-३०५२०-४०० पक ापर+पवनसकअ कर. जन "पका 





,32०>-म०क सवा 











































द हम द (बसा) 
चेस्टनट ताज़े द | छ६ | ८० ४५'२(को) | १" ३८०५ 
७“ सले । ३०+६ हुक अशोक) | २ | 36 





कबाज 





8 तक मर अतक्काात्कायो कैसेमअेकिकींध 7. ;,.. 





दा नल कस क 
5] 
ज्ुू 
ञ्रँ 





न 


ह 
जड़ 
हट 














१५ ] मसाले झ्दज 








वि मिनिलि किन न मल जज अत मनन भार ४४४४७७७७७७७७७॥७/७/७ए"ए"श"शश 














स्नेह | ्यॉज अनिज 
(बसा) |... पदार्थ 


ई 
| 
रप 
; 


७3४. २० . ४६ 


जल 


> 

ञ् 

| 

रब 
4॥ 
पं 

हक 

८ 

9 





७६ | ६२६ 

मं (मीठा) २७४७० | ७४० 
पिस्ता के कह ! २१३७ " ५३९ 
नारियल (गुदा) ५'२ 
गोला (सूखा ) ६० | "०७ 
नारियल का दूध २०७ 





सागोदाना :-- इसमें 2६७८ कब्रोंज ( क्वेतस 
है: प्रोद्दीन अंशमात्र होती हैं ; रोष भाग जरू रहता हैं । 
अरारूट :--इसमें «२.७ कर्बोज ( इबेतसार के रूप में 
दोष भाग जछ रहता हैं ; प्रोटीन, छबण अंश मात्र होते हैं । 
५--मसात्न 


धनिया, जीरा इत्यादि 





हर 





(के )>5इसमें काप्टोज शामिल है; शेष चीज़ों में ३-०५ 
छहोज होता है । *२'२ काह्ठोज होता हैं (४८॥0॥20 ४४४७॥॥5७) 





















हमारे शरीर की रचना 






तेल १५ से २० तक, नत्रज़नीय पदार्थ २५-४७ तक, काष्ठोज्ञ २ 
,. से ७ तक, खनिज पदाथे ४ से ६ तक; बेतसार अंश मात्र 
होते हैं । 
अद्रक :--१.५ से ३५७ उड़नशील 
और ब्वेतसार होते हैं । हर 
छोंग :--१० % उड़नशील तेल होता है 
७...दुगघवगे 
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गधी का दुग्ध ख्री के दुग्ध से बहुत कुछ मिछता है । उस 
में स्रो के दुग्ध से चला कम होती है। जब शिशु को माता का 
दुग्ध मुआफिक न आबे या यकृत रोग के कारण उसको कम 
बसा देना उचित समझ! जावे तो उसको गर्घ 
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थोड़ी देर पीछे वसा का अधिक भाग ऊपर तर 
ऊपर का गाढ़ा भाग जिसमें कसा अधिक है 
( अँग्रेजी में क्रीम:-(१:७४४ ) केंहेकाता 
जब दूध गरम किया जाता है तो उ 
प्रोटीन ( दुग्धज ) एक पपड़ी के रूप में 








१५]. भोजन की चीज़ें जिनसें अश्विकतर कत्रोज रहता है... ३८९ 





साबूत अंडा ( खोल | 


सहित ) १३.९० 
भाग २.८७ 
१६. 
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दि की ज ._ उण्णता प्राष्य 
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१५ ] भोजन पकाने के छाम ३५३ 








भोजन पकाने के लाभ 


१--पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो ज्ञाता है और आसानी 
सब ओर पच्य सकता है 
२--उष्णता क प्रभाव से रोग उत्पादक कीटाणु (बकटेरिया) 
और कीट मर जाते हैं; पक हुए भोजन में दैजा, पेचिद इत्यादि 
रोगों के बकरेरिया के रहने की कम संभावना होती है । 


लिख आये हैं कि द्बेतसार के दाने में 











गीज् की कई तहें होती हैं; ब्वेतसार के जरें काछोज़ के इन 
स्थोत् गेलों ( घरों ) से ढक रहते हैं। काप्टोज़ पर हमारे पाचक रसों 
का कोई असर नहीं होता, इसलिये कन्या इबेतसार हम अच्छी 











तरह से नहीं पा सकते | पकाने से काष्ठोज के खोल या घेरे फट 
जाते हैं 





दे ; र इधतसार उनके बाहर आ जाता है और पाचक 









. चुग्ध दुग्ध । हिये हिये गे [| या ताज़ा बिना उबाला हुआ : 
है हैं कि ताज़ा दुग्ध उबाले हुए की अपक्षा कुछ जल्द 
हैं। यदि स्पस्थ गाय का दुग्ध पत्रित्र स्थान में स्वस्थ मनुष्य 
ये हुए हाथों से शुद्ध बालन में निकाले तब 
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२४५७ 


होता है ) 
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)५ | ऊँछ भोजनों के नम्नने ३९५ 
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इस भोजन में प्रोटीन और वसा कम हैं बसा का काम 
कर्बाज से चल जायगा। यह भोजन मज़दरों के लायक हे 
विद्यार्थयों, अध्यापकों वा अन्य मानक परिश्रम करनेवालों 
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कल आन न उन आन अबकी ऑल 


अमर अर कक अर मत 


प्रोटीन. ५९ मादो 
पर * बसा बेंट # | 
कुम्ष पं. १९ कर्याज ४२० ,, | रसपेट 
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मामूली मानसिक 
के लिये अच्छा भोजन है। 
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हमारे शरीर की रचना 
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कि मनुष्य मांसाहारी बने जैस 


विद्त है । 

















५] कुछ भोजनों के नमूने... ३५५ 








हमारी राय में मांस खाना अच्छा नहीं है। शीत प्रधान देशों 
भी मांस खान की आवश्यकता नहीं है। लेखक यूरोप में लूग- 
ग २० मास रहा; ८-९ घन्टे रोज दिमागी महनत करते हुए भो 
] हुई; बिना मांस आर 
बरफ आर ओछों को सरदी सहने में कोई कठिनता 
युरगोप में भी हज़ारों मनुष्य बिना मांस खाये 








है कि शीत प्रधान देशों में मांल, मदिरा और चाय 


का सेघन आवश्यक है | इसमे कोई सन्देह नहीं कि मदेरा एक 
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होगा । ः 
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इत्यादि का अधिक सेवन करना चाहिये; 


परिश्रम करने वालों का चावल, शकरा जैर 


+* [नृपादाइ0 5 ििवए ७6४ के जिलालाएड, 
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।'* ] कुछ भोजनाो के नमनने ४०३ 
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शक्ति ? माशा बसा (घृत) से प्राप्त होती है उतनी २२७ मादा 
कबज से मिल्गी; इससे ब्रिदित है कि शक्ति का एक नियत 
परिमाण प्राप्त करने के लिये बला के मुकाबल में कर्बोंज की 
अधिक मात्रा स्वानी पड़ेगी ओर आमादयय ( पेट ) पर अधिक 
भार पड़ेगा | इसीलिय दिमागी मेहनत करने वालों को अधिक 
कर्बाज सवा कर अपना पट भारी न कर लेना चाहिये; कुछ 
कर्बाज की जगह घृत, मलाई बालाई बादाम इत्यादि खा सकते हैं । 








क्र 














उो ९2३ 3परक्षग/ व कीककक कमर आते २० तर 





में # ) ऐसो ही रेश् 
रेखाएं हुई' । अब दो 
ओर की द्सर्वीं पसली 








(कह | औड 
कु है 
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ह8 0" | & 

















7 हक है 
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२--अबु दांतरिक रेखा : --पड़ी रेखा जो नितं 
ऊपर के किनारों ( जधन चूड़ा ) के उसारों में से 

३--दाहिनी ऊध्वे रेखा । 

४--बाई ऊध्वे रेखा । 


गुजरती 











|! 


ज्ञाते 





प्रवेश हो हअ 






रहता है ; यक्कषत के 
२--चित्र १६६ में 
प्रदेश है; इस स्थान में यकृत 
अंद, बुह॒त्‌ अंतच्र का कुछ भाग रहते 
३--चित्र १६६ में आ-कोड़ी 
; यहाँ आमाशय का अधिक भाग 
आमाशय के पीछे 
४--चित्र १६६ में क ८ यकृत 
प्रदेश है ( साधारण बोलचाल में कटि को 
दाहिने व॒क्क का भी थोड़ा सा भाग रहता है । 
"५--चित्र १६६ में न 
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१६ ] उदर के नो प्रदेशों में रहनेवाले मुख्य अंग ३०७ 





६--चित्र १६६ में क - आमादशयिक प्रदेश के नीचे बायों 
कटि प्रदेश है| यहाँ ख्लद्रांत और अधोगामी बृहत्‌ अंत्र रहती हैं 
3--न्ित्र १६६ में शा - दाहिने करटि प्रदेश के नीचे दाहिना 
देषा है; यहाँ बृहत्‌ अंत्र का प्रारम्सिक भाग रहता है। 


खिच्च १६६ में प - नाभि देश के नीचे पेछ (या कुक्षि 












गर्भाशय बढ़ता हि ब है । 
९--चित्र १६६ में शा पड़, के बाई ओर बायाँ श्रोणि प्रदेश 
यहाँ झ्लुद्रांत्र और अध्ोगामी प्रहत्‌ अंत्र रहती हैं । 


४५, 


नो प्रदेशों में ग्हनेव्रातते 













दाहिना यकृत प्रदेंदा कोड़ी प्रदेश आमाशयिक प्रदेश 


यकूत यकूल 
आमादाय आंमादय 








अन्‍य. >न्हीज डक जन 


स् 
५ 
* 
। 
] 








१६ ] उदर की दीवार ४०५ 








उदर की दीवार (चित्र १६७, १७०, १७१ ) 


उदर की अगली और पाश्यिक दीवारें त्वचा, वसा ओर 
के से हर रह पि छ्ली | है. पड श्र रत डर 
मांस से बनती हैं; पिछली दीवार में रीढ़ की अस्थियाँ होती 


हैं जिन 





के इधर उधर मोटी मोटी मांस पेशियाँ छगी रहती हैं । 
चित्र १७० में उद्र का व्यत्यस्त काट दिखाया गया है अर्थात्‌ 
उद्र का कोष चोड़ाई के रुख काटा गया है; गुणन चिह्न * वाले 
स्थान में श्षुद्रांत्र की गेंडलियाँ पड़ी रहती हैं। सामने की दीवार 
में दस पेशियाँ होती हैं जिनमें से आठ पेशियों क कटे हुए भाग 
चित्र १७० भें दिखाए गये हैं (खित्र में ३, ४७, ७५, १९) दो 
परशियाँ छोटी छोटी होती हैं ओर वे सरलरू पेशियों के सामने 

हैं. ( पेशियों क लिये देखो 





















भग संधि के ठीक ऊपर रहती है 
च्नित्र १६८, १६९ ) 

उदर में हर ज़गह पक पतली झिली ( कला ) बिछी रहती 
है; इस कला को जदरक कला कहते हैं। (चित्र १७० में ६) 
इस कला से उदर के बहुत से अंग ढके भी रहते हैं; इसी कला 
द्वारा क्षुद्वांत कल 
के इस भाग 
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रा ताकत करा" लाती शतक कर केलाकलीएण कक मर के 


] कक 











' 
] 
। 
| 
ः 





क शक! 




















ज्ध्क् . 


लव 


आड़, जज 


जमा 
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डदरक कला ( झ ) किस प्रकार उद्र में बिः 








चित्र १७०--उदर का व्यध्यम्त 


कं & बज कर ै 2 





.. व्याख्या :---३--त्वचा, २--वला; ३--उदरुःछदा बहिःस्था पे०; 
४--उद्रच्छदा मध्यस्था पे०; ५--उदरच्छदा अंतःस्था पें०; ६--उद्रक 





१०--पृष्ठवंशधरा पेशी; ११--कटिचतुरता पेशी; ॥२--खूहत्‌ 
का कटा हुआ भाग; १३--करटिलस्बिसी पेशी; १४ 
हुईं ); १७--महाधमनी ( कटी हुई 
धारक कला; १८--कशेरुका का छिद्र जिसमें 
१९--सरला पेशी ! 








चित्र में समझाया गया है। 


है 


१६ ].. चित्र १७३--छम्बाई के रुघ कटा हुआ सखी का उदर॒ ४१३ 
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सिश्र १७६--लम्बाई के रुख कया हुआ खत्री का उदर 





ग्ध अधि; मां वक्षतद्रमध्यर्थ पेशी; यज्यकृत; 
आूभामाशय; अं-यूहत्‌ अंग्र; क्ष#- छ्ुव्रांत्र; जलूजरायु थां गर्भाशय, 


है 


श्रमागं; इ-सृत्रद्धार; बद-योनिदार; 



























१०, ३३, १ २ल्‍्वक्ष के कशेरुका; फ-फुफुस वेष्ट था परिफुप्फु 





या आहारपथ कहते हैं। ( देखो चित्र १७२ ) 





है 4 नली के सब भाग एक ही काम भी नहीं करते 


४१४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





कछा; सुच्सुपुम्ना के रहने की नली ; कु-क्लोम; प-पक्‍्वाशय; झ-उदरक 
कला; ख-उदरक कला की चार तहें जो अंत्र के ऊपर पड़ी रहती हैं ओर 
जिनसे अंत्र ढकी रहती हैं; स्थूछ शरीरों में इन तहों में वसा बहुत भर 
जाती है; सामान्यतः भी थोड़ी सी वसा रहती है यह भाग अंत्रइछदा 
कला कहलाता है । उदरक कछा से यकृत का अधिक भाग, आमाशय, 
अनुप्रस्त बृहत्‌ अंन्न, क्षुद्रांत्र ढके हुए रहते हैं; यह कला वस्ति और जरायु 

















के अधिक भागों पर भी छगी रहती हे । 


अज्लमागं या आहारपथ 
हमारे द्ारीर में कई प्रकार की नलियाँ है 
का वर्णन इस पुस्तक के पहिले भाग में किया ज्ञा चुका है ( रक्त, 
लसीका, मृत्र इत्यादि की नलियाँ ) । जब हम भोजन करते हैं तो 
वह भी एक नली के भीतर चला जाता है और जब तक वह पत्र 
नहीं जाता नली के भीतर ही रहता है। यह नली बहुत लम्बी 
होती है। इसका आरम्भ मुख से होता है और इसका अन्त नीचे 
जाकर मलद्वार पर होता है नली 

















को अख्षमाग 





अन्नमार्ग का कुरड सारा ग्रीवा और 26.8 में रहता 
अधिक भाग उदर में रहता है जैसा कि चित्र १२ से 







होतो है, कहीं चौड़ी और कहीं फूल कर कह | क 








) के भागों ४३१७ 
१६ ] अन्नमार्ग ( आहार पथ ) के भागों के नाम 





ब्याख्या 
१० मुख 





शिर 


०«« कशस ४ जारी 
३--भआमाशय 





४०- क्षुदांत्र 
७-- बृहत्‌ अंत्र 
६०“-वहले अन्न का 








उद्र 
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से पक नली का आरम्भ होता है ज्ञिसका नाम अन्नप्रणाली 
है इसकी लम्बाई १० इंच के लगभग होती है; ग्रीवा ओर 
वक्ष में होती हुई यह उदर में पहुँचती है ओर अन्नमार्ग के 
तीसरे भाग से जा मिलती है | 

३--तीखसरा भाग थेली जेसा होता है, इसकों आमाशय 
या पाकस्थली कहते हैं | इस थैली में भोजन कुछ समय ठहरा 


२म३) 
४--आमाशाय से अन्त्र का आरंभ होता है; यह गेंडली मारे 
हुए उद्र में पड़ी रहती है। आमाशय के नीचे अन्नमार्ग का 
दष भाग अन्त्र ही है; उदर का अधिक स्थान इसी से घिरा 
रहता है 
अन्त्र की लम्बाई २६-२७ फुट के लगभग होती है 
का नीचे का ५ फुट लस्बा साग ऊपर के दोष भाग से अधिक 
जोड़ा होता है। ऊपर का पतला ( कम चोड़ा ) भाग जो २१- 
२२ फुट लम्बा होता है खुद्रांत कहलाता है; नीचे के चौड़े 
ग को बृहत्‌ अंच कहते हैं ( त्रित्र १७२ में ७, ५ ) | 
उपरोक्त से बिद्त है कि अस्नमार्ग के दो सिरे हैं; ऊपर 
का सिरा मुख ओर नीचे का मलद्वार है मुख से भोजन इस 
मार्ग में पहुँचता है; मलद्वार से भोजन का वह अंश जो पा 
नहीं या जो पचले योग्य नहीं विष्ठा ( मल ) रूप में शरीर से 





१६ | दांत ४१७ 








लाती है। कुछ पाचक भन्धथियों अतिसूक्ष्म ( अणुवीक्ष्य ) होती 
हैं; य अन्नमाग की दीवार में ( इलप्मिक कला में ) रहती हैं 

अन्नमाग से अलग भी कई प्रन्धियाँ हैं। इन में से दो प्रन्थियाँ 
उदर में रहती हैं; एक को यक्तत या जिगर कहते हैं, दूसरों 
इन ग्रन्थियों क रस नलियों 














श् ल हज त ( तन 
दंत था दाते | 


भाजन सब से पहिले मुह में जाता है; यहाँ दाँत उस को 
तेंहे। | है ओर मुलायम हो जाता है 

७-३० यर्ष की आयु में हमारे दोनों जाबड़ों में ३२ दाँत 
होते | है सोलह ऊपर सोलह नीचे। सब से आगे मध्य रखा 
के इधर उधर दो दो खोड़े दाँत होते हैं; थे भोजन कतरने के 
हैं | इस कारण इनको छंदक यथा कर्सनक दंत 
में क के २) चार छेदक दंतों मे ले बीरू 
और इसके इधर उधर वाले बाहा कवक 
इंत से कान की ओर झा नो एक 
हैं दॉत कले, बिल्ली, शोर इत्यादि 


शत १७३) 























गा 


के १८ दाहिना मध्य कत्त नक; 
भम्न्भेदक; अ १-अथम अंग्र चबणक; भ २ 
चवेणक; च २ द्वितीय परचम चर्वेणक; थे ३ वृतीय प्र 
वणक ( बुद्धि दन्‍्त ); मरूदंत सूछ; गलदस् 
भेदक दनन्‍्त के पीछे दो 


कि मिल पा मर 7 





असकडथस २5७22 कप 
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ञ्क 


है -प्रथम, द्वितीय, वतीय । तृतीय पश्चिम चर्बेणक दं 
घारण बोलचाल में “अक़ल जाड़ या बुद्धिदनन्‍त” कहते 
कारण यह है कि यह बड़ी उमर में ( १७ से २० वर्षा' के बीज 
में कमी कभी इससे भी अधिक आयु में निकलता है; कभी कभी 
वह निकलता भी नहीं ( चित्र १७३ मे चर १ च २ चर ३)। 
६-७ महीने की आयु से दाँत निकलने आरस्म होते हैं । 
२१ बर्ष क बालक के मुँह में २० दाँत होते है | छठ वर्ष में या 
इसके पीछे र ] 


को 


हे 








दाँत धीरे धीरे उड़ कर गिरने लगते हैं ओर 
इनकी जगह नये दाँत निकल आते हैं। ये नये दाँत मनुष्य की 
दोष आयु भर रहते हैं। इनके गिरने के पदचात्‌ और दाँत नहीं 
निकलते । जो दात पहिले निकलते है वे अरूधायोी या प्तनशील 
वन्‍्त कहलाते हैं क्‍योंकि य कुछ वर्षा' पीछे गिर जाते हैं; जो दृनत 
दूसरी बार निकलते हैं वे स्थायो दन्‍त कहलाते हैं. । अस्थायी दृन्‍्त 
का वर्णन पुस्तक के किसी और अध्याय में किया जायगा | 


दातों की रचना 









३--दन्तसुल 
दृ्तशिखर बह भाग है जो इधेत ओर चमकदार होता है 
और मसूब्े र लिकला रहता है (चित्र १७३ मेंधा) 
ने (ऊ तों में ऊपर ) जो दाँत का दबा हुआ भा 
बले हैं । ( चित्र १७३ में गे ) | पभ्ीचा 
या के ऊपर ) ज्ञो भाग 
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रहता है; भेदक दंत का मल छेदक से कुछ लम्बा होता है 
अग्रत बंणक | ही ई है ५ केभी कभी दूं ये मर हे खरटिक 
भी होती हैं या सूछ पर दोनों ओर एक गहरी नाली दोती है जो खटिक 
इस बात का चिह्न है कि यह सृल बीच में से फटते फट हु । | मग्न रू 
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१० भागा के हे छगभरग 
जल हाता 
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ग्ते, 
शन के खिलाफ़ समझने लगे हैं, हमारी राय में तो यह एक 
लिन आदत है जिसको कभी भी प्रहण न करना चाहिये 
₹ बात सब जानते ओर मानते हैं कि यूरोपनिवासियों के दॉत 


उखड़ जाते हैं | 















का अगला भाग 


से २७ मादों तक 


&0॥//007॥ 
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चित्र १७७ छाला अन्थियां 
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घधोचर्ती छाछा ग्रन्‍्थि: प-कर्ण 
कुहर का आरंभिक भाग; मज-मांस 


छत्कर्ण पाली या लौर; श८कण 


तन्त्वदा, वण्चसा | 
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है। 'हप्पू' इसी ग्रन्थि क प्रदाह को कहते हैं | मन्थि के अगले 
भाग से एक नली निकलतो है जिसके द्वारा लाला मुख में 
पहुँचता है ( चित्र १७० में १ ) इस नली का छिद्ध गाल की 
लेष्मिक कला में ऊअध्यहनु के दुसरे पश्चिम चअवेणक दंत के 


पास होता है 


२--जिल्लाघोयती लाला ग्रन्थि ( चित्र १७७ में ज्ञ ) :--यह 
प्रन्थि मुंह के फर्श में जि्ला क नोचे रहती है। यदि आप मुँह 
खोल और जिह्ा को सीतर कर ल तो छेदक दाँतों के पोछे मध्य 
रेखा के इधर उच्चर बादाम के बराबर दो उभार दिखाई देंगे 


(चित्र १७६ में ८ )ये उसरार इन्हीं प्रन्थियों के हैं । प्रन्थि इलेष्सिक 


कला से ढकी रहतो है । प्रत्येक ग्रन्थि का सार २ मार के लग- 
भग होता है। इस प्रन्धि से कई सूक्ष्म सूद्यय नलियाँ निकलती हैं 
इनमें से ऋछ के छिद्र इलेप्मेक कला में होते है, रोष नलियाँ 
तीसरी ग्रन्थि की नली ले जुड़ी रहती हैं । यह प्रन्थि तीनों में 
सब से छोटी है| 
३--हन्ब्रधोवर्ती लाला प्रन्थि ( चित्र १७५ में हू ):--यह 
प्रन्थि निम्न हनु के गात्र या समस्थ भाग के नीबे और उससे 
हुई रहती है। जिह्ाधोवर्ती प्रन्थि इसके आगे ओर 
ग्रवर्ती श्रन्‍्थि इसके पीछे रहती है | इसका परिमाण 
एक छोटे से अखरोट के बराबर होता है। प्रत्येक प्रन्थि से 
नली निकलती है जिसकी लम्बाई २ इश्च के लगभग होती 
। का मुख मध्य छेदक दन्‍त के 
| रहता है (चित्र १७६ में ६)। यदि आप 
ले तो जिह् ओर छेदक दाँतों क बीच में 
परी लगी हुई दिखाई देगो ( चित्र १७६ 
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३. जिह्ला ऊपर को उठी हुई हैं 
इलप्सिक कछा की झालर 

७. यहाँ नीली धारी दिखाई 

दिया करती हे, यह इसे- 

ष्मिक कछा में से चमकती 

हुईं जिह्ला की शिरा हे 

हन्वधोवर्ती छाल ग्रन्थि 

की नछी का छित 

७, जिह्ना बंधन या जबान की 
लगाम 

८, जिह्वाधोवर्ती छाछा अन्धि 
का के उभार 

९, अधोओष्ट । 


में ७-जिह्ला बन्धन ); इस डोरी के अगले सिरे 
एक छोटा सा उभार होता है; इस उसार 
दर है यह इस भ्र 
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हैं। यह एक क्षारीय 
ओर कई प्रकार के छषण 








3५ | लाला छेरे७ 





( मांड ) से डे एक प्रकार को दार्करा बना देने की शक्ति होती है 
इस पदा्थ को लालाइन कहते हैं। भोजन के अन्य अवयर्बों पर 
( जैसे प्रोटीन ओर बसा ) इस पदार्थ का कोई असर नहीं 






यदि आप रोटी जैसी इवेतसारीय चीज़ को देर तक 
चबाते रहें तो उसका स्वाद मीठा सा होने रूगता है; इसका 
कारण इवेतसार का शकर में परिवर्तन होना ही है। लाला 
पहिला पाचक रस है जो भोजन से मिलता है; इसका काम 
का मुलायम करना और उसके इवेतसार को 
न करना है। छाला का गुरुत्व १००२ से १००६ 
होता है, उसमें ९०९ ज्ञर द्वोता है। 

शिशुओं क थूक में ६ मास की आयु तक यह इवेतसार 
संक पदार्थ नहीं पाया जाता इस कारण ऐसे शिशु इथेत- 
सारीय भोजन ( जैसे हलुआ, रोटी ) को पच्चाने के असमथ 
होते हैं। अक्षप्राशन संस्कार ६ मास के पश्चात्‌ दी होना चाहिय। 
लाला अपना काम ऐसे भोजन पर कर सकता है कि जिसकी 
तिक्रिया क्षारीय हो या न क्षारीय हो न अम्ल । अम्लत्प से 
उसका इबेतसार परिबत्तक पदार्थ शिथिल हो जाता 
भोजन के साथ ( विशेषकर दबेतसारीय भोजन ) सिरका 
॥ना अच्छा नहीं। जिहा अपनी विखित्र 
लाला मिश्रित गोले भोजन 
जिसको “गस्सा' या 'भास 
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ऊपर का भाग रहता है स्वस्यन्श्च के पीछे अन्नप्रणाली का 











स्वरयन्त्र के ऊपर होकर जाना पड़ता है। प्रश्न उठता है 
कि यह गस्सा स्वस्यन्त्र में क्‍यों नहीं गिर पढ़ता ! इसका 
उत्तर यह है कि स्व॒स्यन्त्र के छिद्र के ऊपर पक दढकना लगा 
रहता है जिसे स्व॒रयन्‍्त्रच्छद» कहते है ( चित्र १७८ मेढ ) 
जब हम श्वास लेते हैं तो यह ढकना स्थरयन्त्र 
रहता; स्थरयन्त्र का छिद्र खुला रहता है ओर वायु नासिका 
में से होकर बिना रुकावट के स्वग्यन्त्र में पहुँखती है 
(चित्र १७७ )। परन्तु जब हम भोजन खाते हैं ता गस्से क 
पीछे सरकते ही ढकना स्त्रस्यन्त्र का छिठ बस कर लता है 
( चित्र १७८ ) यही नहीं प्रत्युत पेशियों के सड्लोच से सम्पूर्ण 
स्वरयन्त्र कुछ आगे को जिह्ामल के नीले सरक जाता है 
ढकने के बन्द होने और स्थरयन्त्र के आगे को सरकतने से 
भोजन का स्व॒रयस्त्र में गिरना असम्भव हो जाता है। कभी 
कभी रोगों के कारण यह प्रबन्ध बिगड़ जाता है तब भोजन का 
अंश स्वस्यन्त्र में गिर पड़ता है; इससे भयानक रोग उत्पन्न हो 
जाता है। कभी कभी असावधानी से या अतिशीघ्रता से जल 
पीने से ( विशेषकर छोटे बच्चों में ) जल का कुछ अंदा सघ्रयन्त्र 
में गिर पड़ता है। उस समय बड़े ज़ोर से खाँसी आती है। इस 
खाँसी का अभिप्राय यह है कि जल बाहर निकल जावे 












































* जुपजिह्ना भी कहते हैं । 


के ऊपर नहीं 
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पर ला हिल 








'मासिका का पिछला छिंदे । छ>काण से सरबन्ध रखने 
5 | ज--जिल्ला | स--कोमल ताल । द--स्वर्यन्त्रप्छद । 





बाला छित्‌ । क॑ 





के 
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गस्सा गले में पहुँचता है त्यों ही कोमल ताल ( ताल्संसर 
तथा तालूत्थापिका पेशियों के सझ्नेच से ) ऊपर को उठकर 
गले की पिछली दीवार के निकट जा पहुँचता है। इस क्रिया 
से नासिका के पिछले छिद जो तालु के ऊपर होते हैं. ढक जाते 
हैं ओर गससा उनमे नहीं जा सकता। कभी कभी रोग के कारण 
यह प्रबन्ध बिगड़ जाता है, तब पतली चीज़ जैसे दुरध, पानी 
नासिका से बाहर निकल आया करती हैं। (चित्र १७७ पे 
कोमल ताल नीचे लटका हुआ है ओर नासिका का गले से 
सम्बन्ध है; चित्र १७८ में कोमल तालु ( त ) ऊपर को उठकर 
गले की पिछली दीवार से जा लगा है, अब गले से कोई चीए 
नासिका में नहीं जा सकती ) 






















थूक से खूब भोजन 
है। इस नली का नीचे का सिरा पक थैली से जुड़ा 
है जिसको आमादशाय कहते हैं । अन्नप्रणाली की लम्बाई 
१० इस होती है; उसका कुछ भाग प्रीया में रहता है; प्रीवा 
में उसके सामने स्घरयंत्र या टेंठटुवा और उसके पीछे कशेरुका 
रहते हैं। भीया से यह नली वक्ष ( छाती ) में जाती है; यहाँ भी 
कुछ दूर तक टेठुवा उसके सामने रहता है और रीढ़ उसके 
_पीछे। जहाँ रडुवे का अन्त हो जाता है वहाँ से हृदय उसके 
सामने रहता है। वक्ष के द्सवे | कशेसका के सामने 
अश्नप्रणाली वक्षउद्रमध्यस्थ पेशी के एक 
में पहुँच जाती है और आमाद्य से जा जु चुत 























श्नप्रेणाल्ती में किसी अज्रर का पाचक रस नहीं बनता इस 
नली का काम केबल अनन्त को कंठ से आमादशय तक पहुँचाने 


चित्र १७९ अन्नमार्ग 


ठेंदुवा + 
अशन्नप्रणाली 


| के म- 
/ 2 :&#* ४.४ कु | ध्यस्थ पेशी 
यकृत है १2 ८ : विष ः के ५. 92 ह ही | ह जामाशय 
बा 22225 न स्‍ पट ४ क्ोम 
पकवाशय 7 (६ 0 की है ।.. अनुप्स्थवृहतअंत्र 


) क्ष॒वांत्र 


न 














भोतरी प्रष्ठ पर इलेप्मक कला बिछो रहतो है । इले। कला 
में लम्बाई के रुख सलबरटे पड़ी रहती हैं जैसा कि चित्र १४ में १ 
से विदित है। नली के ऊपर क भाग में पेल्छिक मांस है ओर 


नीचे के भाग में अनैच्छिक मांस होता है 











आमाशय ( चित्र १६७, १७९, १८०, १८१ ) 






कुछ ऊपर की ओर रहत ' है, । पीछे का 
की ओर रहता है। उसके दा किनारे होते ह। 
द्र आर छोटा, दूसरा बायाँ उश्नतोदर ओऔ 

में 3 और ५ ) आमाशय में दा छिद्र भी भ ती होते हैं 
छिद्र बाई' ओर हृदय के निकट होता है । अन्नप्रणाली थे से भोजन 
इसी छिद्र या द्वार में होकर उसके भीतर आता है यह हृदयद्वार 
कहलाता है ( चित्र १८० में १); दूसरा द्वार दादिनी ओर द्वोता 
है, इसमें से होकर भोजन अंत्र मे पहुँचता है । यह पक्राशयिक द्वार 
है ( चित्र १८० में ७) | आमाशय की समाई १६ सर के लगभग 
होती है ( ७०-७० घन इंच )। 
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दीवार अनेब्छिक मास और सोजिक तंतु की 
। भीतरी पृष्ठ पर इलेष्मिक 





आमाशय की 


| मांस की कई तहें होती 
चित्र १८० आमाशय आर पक्काशय 











३, अश्नप्रणाली का अस्तिम भाग; यह आमाशय का अक्षप्रणाली की 
र का द्वार है; हृदूय के मिकट रहने के कारण इसको हृदयद्वार भी कहते 
। २. आमाशय की इलेप्मिक कछा की सलवटें। ३. पक्राशय की 
 कछा की सछवटें । ४. आमाशय का दाहिना सलोदर किनारा । | 
७५, आमाशय का बायों उश्नलोदर किनारा । ६. आमाशय का ऊध्चोश। | 
७, यहाँ पक्राइय का आरम्भ होता है शयिक द्वार 
है । प<पिस 
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पतली प्ििल्ली चढ़ा रहतो है--यह उद्रक कला का भाग है 
( चित्र १७१ में आ के चारों ओर शिल्ली चढ़ी है ) । 

यदि आमादशय की दीवार के एक छोटे से भाग के अनंक 
पतल पतले पन्ने काटे जाबव और फिर ये पन्‍ने अणुवीक्षण द्वारा 
यथाविधि देखे जायें तो दीवार की बनावट ऐसी दिखाई देगी 
जैसी कि चित्र १८१ में दर्शाई गई है। 

पक्रकाशयिक द्वार पर मांस की मोटी तह होती है। इस 
मांस क संकोच्च से यह द्वार बंद रहा करता है; जब भोजन 
. आमाशय से अंत्र में जाने वाला होता है तब मांस के प्रसार 
से यह द्वार खुल जाता है।इस द्वार पर लगे हुए मांस को 
. प्रक्काशायिकद्वार संकाचनी पेशी या केवल पक्काश|येका पंशी 

कहते हैं 


आमाशय की रतलाष्मक कल्ना (चित्र १८१ वा १८१८७ ) 


इठप्मिक कला में लम्बाई के रुख सलबरटे पड़ी रहती हैं जैसा 
कि चित्र १८०, १८४ से बिदित है | जब आमाशय स्वाला हाता है 
तब कम रक्त रहने के कारण इस कला का रंग हलका पांडुर रहता 
है; जब उसमें भोजन आता है तब अधिक रक्त के कारण रंग 
पे जाता है ओर रस बनने छगता है| 
लैष्मिक कला में बहुत सी नलों जैसी प्रन्थियाँ होती 

( चित्र १८२ में न एक नलाकार प्रन्थि है ) 
न्थि की में दो प्रकार की सेले हैं. जैसा कि 






























२ सेल; २--बड़ी 
खित्र १८२ में अ); ये अस्लो- 











,/ग#मस्‍ीलकेन 






चित्र १८२ आमादाय की नलाकार ग्रत्धिय 





नाम उज़हरिक या अभिव्रः 
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३६ आमाशयिक रस ४३७ 








हरिन दो गेसों का ख संयोजित है।इस अम्ल के अतिरिक्त इस 
रस में पेप्सीन) और रेनेट' नामक दो विशेष पदार्थ 
चित्र १८३ आसाशय 
अन्न प्रणाली का अन्त ( $ ) 





(7 ऊध्चोश 





चित्र ब्याख्या 

(१ ) $-नतोदर किनारा २४८ 
उन्‍्मतोदर किसारा । इ३ल्‍>पक्राशय 
) मोजन पचने के समय 
। द-द॒क्षि 
णांश मांस के संकोच से छम्बा और 
नछी जैसा हो जाता है; भोजन इसी 
भाग में मथा जाता है । 
ब-आमाइय का शेष भाग । 

घीरे धीरे दक्षिणांश 























पतला ओर कुछ कुछ विवर्ण द्रव होता शहर ; उसमें 


... की गन्ध आया करती है; उसका गुरुत्व १००२ सन 


होता है ल्‍ 

लाला मिश्चित गीला भोजन आमादय के बाय चोड़े भाग 
में आकर इकट्ठा हुआ करता है। भोजन पहुँचने पर आमाशयिक 
रस बनना आरस्स होता है ( वास्तव मे रस बनने की तैयारी ते 
स्वादिण और रोचक भोजन को देखते ही होने लगती है ); रस 
तैयार होने में कोई आध घंटा लगता है। ज़ब तक यह अम्ल 
रस भोजन से नहीं मिलता तब तक लाला का इबेतसार परि 
कतेक पदार्थ भोजन के इवेतसार पर अपना असर करता रहता 
है। ज्योंही भोजन की प्रतिक्रिया आमाशयिक रस से मिलने 
के कारण असल हो जाती है त्योंही लाला का असर बन्द हो 
जाता है। 

० कफ से भोजन थोड़ा थोड़ा ऋमशाः बाये तड़ भाग में 

















आमाशय की गतियाँ-.( स्चित्न १८७ ) 
कलश तक गतियों का सम्बन्ध है हम आमादा 





के ॥ मल 
ये के पॉख भाग 











द्वार है; यहाँ मांस अधिक होता है; मांस के संकोच्च: से यह द्वार 
बंद्‌ रहता है; उसके प्रसार से यह द्वार खुल जाता है जब आमा 
दाय खाली होता है तब यह द्वार बहुधा खुला रहता है परन्तु 
जब आमदाय में भोजन होता है तब यह द्वार बंद रहता है 
















के: पलक. ।ल38 (न न> लेन 





के 


हमारे शरीर की रचना---प्ल्ट ३०% 
चित्र १८० आमाशंय की स्लेप्मिक कला 





] आमाशय की गतियों ४३५९ 


ऑफ 
हक 





२--बाई' ओर का चौड़ा ओर स्थूछ भाग इसको ऊध्वीश 
कहते है । 

३--बीच का भाग--यह मध्यांश कहलाता है 

४--दाहिनी ओर का तंग भाग यह दक्षिणांश है 


'"-पक्राशयिक द्वार | यह द्वारसंकोचनों पश्मी के संकोच 
से सदा बंद रहता है; जब भोजन आमाशय से अंत्र मे जाने 


. योग्य बनता है तब ही यह द्वार खुलता है। 


. अम्ल रस अधिकतर मध्यांश में बनता है; ऊध्वोशा और 
दक्षिणांद में अम्ल बनाने वाली ग्रन्थियाँ कम होती हैं; द्क्षि 
णांश में पक्काशयिक द्वार के पास इस प्रकार की प्रन्थियाँ होती 





ही नहीं । 


भाजन आकर ऊध्योश ओर मध्यांश में इकटा हो जाता है ! 
आमाहाय के बाय भाग में बहुत कम गतियाँ होती हैं; यह भाग 
भांडार का काम देता है जिस में भोजन जमा रहता है। मध्यांश में 
घीरे धीरे अम्ल रस बनने लगता है; आमाशयिक रस सब 
भाजन से एक दूम नहीं मिल जाता इस कारण भोजन के उस 
भाग में ( विशेषकर उस भाग में जो आमादाय के बीज में 
लाला अपनी पाच्रक क्रिया करता रहता है 
अब मध्यांश में में गतियाँ होने लगती हैं; मांस सिकड़ 










तती है < और और भोजन पर दबाव पड़ता है न्‍ 
सा भोजन दक्षिणांदा में चला जाता दै | दृक्षिणांश में मांस अधिक 
शोता है यहाँ गतियाँ भी खब होती हैं; गतियों की 


































छघ्े० हमारे शरीर की रचना 


हैं ओर पक्काशयिक द्वार भी बन्द रहता है। मध्यांश से पका 
दायिक द्वार तक पहुँचने में पक लहर को २० सेकंड लगते हैं; एव 





होती रहती हैं | 
ु जब वृक्षिणांश में आया हुआ भोजन अम्ल रस से ख़ब मिछ्ठ | पक 

' कर पतला हो जाता है तब पक्काशयिक द्वार मांस के प्रसार से है। प 
खुल जाता है और दृक्षिणांशा इस पतले भोजन को बड़े बेगसे | इक 
पक्कादाय में ढकेलता है। अब मध्यांशा से कुछ ओर भोजन आता. _ 
है; यह भी उसी प्रकार मथा जाता है और फिर पक्काशय में 
ढकेल दिया जाता है । इस तरह सहज सहज सब भोजन पक्का 





जायगा. 
को अर 













कप मे रे जाई वहरंतो है कर बह है कि जहाँ शक हो संकेतों 
है आमादाय किसी सख्त चीज़ को अंतर भें नहीं जाने देता। दाँतों का 
काम आमाशय जैसे कोमल अंग से कभी न लेना चाहिये, भोउ 
को खूब चबाकर खान 
भोजत से असल प्रतिक्रिय 
कहते हैं। अंत्र में पहुँ 
दो जाती है 
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अमाशयिक रस और दुग्ध 


दुग्ध में दो प्रोटीन होतो हैं--दुग्धज्र और किलाटजजनक | 
ये दोनों प्रोटीन घुली रहती हैं । कई साधन ऐसे हैं जिनके द्वारा 





इन प्रोटीनों में से एक अनघुल बनाई जा सकती है। अस्लों के 


प्रभाव से किलाटजजनक अनघुल बन जाती है; नींबू का रस 
( इसमें साइटिक असल होता है) दूध में मिलाया जाये तो 
दूध फट ज्ञायगा और पक प्रकार का दही बन जायगा। 
इसमें परिवत्तन यह होता है कि घुलनशील किलाटज- 
जनक अब अनघुल बन गई है और पानी से अलग हो गई 
 है। एक प्रकार के बकटेरिया ( सूक्ष्म घनस्पतलियाँ ) ऐसे होते 
हैँ कि यदि वे दुग्ध में मिला दिये जाबे तो दुग्ध से दृही बन 
ज्ञायगा, ये बकटेरिया भी एक अम्ल बनाते हैं जो किलाटजजनक 
को अनघुल बना देता है; दही में यह बकटेरिया रहते हैं. और 
उसका खटास इन बकटेरिया के बनाये हुए अरल के कारण होता 

करेरिया अधिक उच्णता के प्रभाव से मर जाते हैं ओर 
शीत से उनकी बढ़ोत बन्द हो जाती है। यह सब लोग 























घर 





उसमे अस्लोत्यादक बकटे।रेया आ जाते हैं 

जब दुग्ध आमादाय में पहुँचता है तब वहाँ अम्ल मिलता है... 
आमाशत्येक रस में दुग्ध ज़मानेंबाला “'रेनेट” नामक पदाथे 
भी होता है। रेनेट मे यह गुण है कि वह उन सख्वटिक संयोजित 
की सहायता से जो दुग्ध में रहते हैं अनघुल | 
बनाकर दुग्ध से दही बना दे; अम्ल की सहायता से यह क्रिया 

भी जल्दी होती है। आमादशय में जो दही बनता है उसा 
थक्का इतना बड़ा और दृढ़ नहीं होता जैसा शरीर से बाहर जे 

थक्‍के होते हैँ उतनी ही अच्छी तरह से आमाशयिक रख का का 

पाचक असर उनपर होता है| हे 

दुग्ध का आमादय में पहुँच कर जम जाना पक स्थाभावषिक 
क्रिया है अस्वाभाविक नहीं जैसा कि कुछ लोगों का मिः् 
विदयार है 


जमने के पश्चात्‌ दही उसी प्रकार पञ्ता है जैसे कि और | 
भोजन । | 


गअआमाशयिक रस का भोजन की 


























प्रोटीनों पर 


भोजन की श्रोटीन ( चाहे थे मांस से प्राप्त हों ओर चाहे. 
अन्न से ) ऐसी होती हैं कि जब तक उनमें पक चिटंष प्रकार 
का परिवत्तन न हो वे अक्षमार्ग की इलेष्मिक कला में से होकर 
रक्त में नहीं पहुँच सकती । जब तक 
शरीर के भीतर रक्त मेन पहुँच 
खाना या न खाना बराबर है। 








ग्रे शरीर की रचना---्लेट ४० 
चित्र १८ 
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१६ ] आमाशयिक रस का कब्रोज़ पर असर ४४३ 








आमाशयिक रस में पेप्सीन नामक एक पदाथ होता है। 
यह पदार्थ प्रोटीनविदलेषक है अर्थात्‌ वह प्रोटीनों का विश्लेषण 
करके उनसे ओर नये पदार्थ बना सकता है। पेप्सीन के काम 
करने के लिए अम्ल का होना ज़रूरी है। बिना इस हाइडोक्नोरिक 
अम्ल के पेप्सीन अपना काम नहीं कर सकता | अम्लमिश्रित 
पेप्सीन की क्रिया से जो प्रोटीनों से नये पदार्थ बनते हैं व॑ 
अधिकतर घुलनशील होते हैं ओर उनमें ले कुछ तो ऐसे होते 


हैं कि इशष्मिक कला में से होकर रक्त में पहुँच सकते हैं । परंतु 
सामान्यतः सब प्रोटीन का पूर्ण विश्लेषण आमाशय में नहीं 
होता इसलिये यह अधपनी प्रोटीन अंत्र में पहुँचती हैं ओर वहाँ 
जाकर ओर पाचक रसों की सहायता से जिनमें पेप्लीन 
से अधिक प्रबल प्रोटीनविश्लषक पदार्थ होता है पूरे तौर 
से पचतो हैं ततपश्चांत्‌ उनसे बने हुए नये पदाथ रक्त में 


पहुँचते हैं । 
































फेट्स 7५४७ का होता है । 


४४४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 












[माशयिक रस का वसा* ओर तैल पर असर 


जमी हुई वसा ( चर्बी, घत ) आमाशय में पहुँचकर शरीर 
की गरमी से पिघल कर द्ववचरूप में आ ज्ञाती है। बसा ( चर्बी, | 
घृत ) सेलों के भीतर रहतो है; अम्ल मिश्रित पेप्सीन को क्रिया | 
से सेल का प्रोटीन भाग घुल जाता है ओर बसा के विंदुक बाहर | 
निकल आते हैं। घबसा ओर तैल पर किसी और प्रकार की 


रासायनिक किया नहीं होती 

आमाशय से आहार रस अंत्र में जाता है कप इस आहार रस 
की प्रतिक्रिया अम्ल है; उसमें प्रोटीनों के विहटेषण से उत्प 
हुए नये और घुलनशील योगिक हैं; वसा पिघली हुई है; और | 
उसके बिन्दुक अब सेलों के भीतर नहीं हैं; इबेतसार थोड़ा बहुत , 


यवौज़ के रूप म॑ आ गया है इध्योज़ से दाक्षोजञ और 
बन गई हैं। जल और लवण ज्यों के स्यों हैं 


जद्र अल-( चित्र १८५, १८६, १८७, श्थट, १८९)... 
यह नली कोई २२ फुट रूम्बी होती है ओर उसका व्यास 
* वसा--यह श+द सामान्यतः प्राणियों के शरीर में पाईं जाने वाली 
के लिये नहीं परन्तु रसायनानुसार चर्बी, घृत और सेलों में अधिक भेद 
नहीं हे । इस कारण हम ने इस पुस्तक में वसा शब्द इन सब चीज़ों के लिये 
लिखा हे । उसका अर्थ वही समझना चाहिये जो कि अंगरेजी भाषा के 
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१६ | क्षुद्रांत्र की इछ॒प्मिक कला ४३४७ 
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१ से १३ इंच तक होता है। श्षुद्रांत्र सर्प की तरह गेंडली मारे 
उदर में पड़ी रहती है। इसका नीचे का सिरा चुद्दत्‌ अंच्र से 
जुड़ा रहता है। श्रुद्रांत्र वृहत्‌ अंच्र से कम चोड़ो होतो है परन्तु 
लम्बाई में उससे चोगुनी होती है । 
क्लुद्रांत्रका प्रारंभिक बारह अंगुल ( १० इंच ) लम्बा भाग 
पक अपूर्ण चक्र की शकल में मुड़ा रहता है ( देखो चित्र १७९, 
१८० ) । इस भाग को द्वादर्शागन अंत्र या पक्काशय कहते 
हैं। क्षुद्रांत्र के शीष भाग के उपर के है भाग की रचना नीचे के है 
भाग की रचना से जरा सिन्न है। ऊपर के भाग को उत्तर या 
ऊध्ये श्रुद्रांत और नीचे के भाग को दृष्षिण या अधर शक्षुद्वांत्र 
कहने हैं | यकत ओर कृलोम अन्धियों के रस पक्काशय में आकर 
भोजन से मिलत हैं 
श्रुद्रांत्र की दीवार की रचना बसी ही है जैसी कि आमाशय 
की; सब से बाहर उद्रक कला रहती है। सब से भीतर 
इलेष्मिक कला; दोनों के बीच में अनेन्छिक मांस रहता है। 
मांस कई की दो तहें होती हैं एक बाहरी जिसमे सेल लम्बाई के रुरप 
ती हैं; दूसरी भीतरी | इसमें सेल चोड़ाई क रुस्ब रहती 
हैं। मांस और इछेष्मिक कला के बीच में सोजिक तंतु की एक 
तह रहती है; इस तह में कुछ ग्रन्थियाँ भी रहतो हैं ( अित्र 
१८७ में ६; खित्र १८८ ) | हलेष्यिक कला से मिली हुई एक 
न्छिक मांस की होती है ( चित्र १८७ में 






















कला (चित्र १८८, १८९, १९० ) 
गेलाई ( चौड़ाई ) के रुख़ झोल या 














व्याख्या :---१. उदरक कछा; २. साँस की बाहरी तह; ३. मांस 
की भीतरी तह; ४. सीख्िक तंतु; ७५. इलेष्मिक कक्ा का सांस; ६. सोच्रिक 
संतु की प्रन्थि; ७, इलेष्मिक कछा की नकाकार प्रथ्िियों; ८, अंन्न' 








भिन्न है; यह बात चित्र १८८ का चित्र १८१ से मुकाब 
से समझ में आ जावेगी 

..._इलेष्मिक कला में नलाकार प्रन्थियों के बी 
है बाल जैसे बारीक उभार होते हैं ( चित्र १८ 
पा ग्राहकांकर कहलाते है. क्‍योंकि इनका काम चीज़ों को प्रहण 
4 करना है जेंसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा। पक 
वर्ग इंच इलैप्मिक कला में कोई १५००० प्राहकांकुर होते 
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चित्र १८ 


है ६ 0॥ #ूए।। 
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श४८ हामरे शरीर की रचना [ अध्याय. 








हैं। हर एक ग्राहकांकुर की रुम्बाई ८६ से है इंच तक होती 

ग्राहकांकुर केवल क्षुद्रांत्र में ही होते हैं, न आमाशय॥ 
पाए जाते हैं ओर न चृहत्‌ अंत्र में । हर एक प्राहकांकुर के भीतर 
बीच में एक बड़ों लसीका वाहिनी रहतो है; लसीका वाहिनी 
के चारों ओर कुछ सेले, रक केशिकाएं और अनेबच्छिक मांस 
रहते हैं; इस अनेब्छिक मांस के संकोच से झ्राहकांकुर 
हिला करते हैं 








क्षुद्रांअ के नीचे के भाग (दक्षिण श्रलुद्वांत्र ) की दीवार में 
कुछ विशेष “प्रन्थि समूह” होते हैं; इनकी लम्बाई ३ से ४ इंच 
तक ओर चोड़ाई £ इंच होती है; ये समूह इलों पध्मिक कला के नीचे 
रहते हैं; इस स्थान में प्राहकांकुर नहीं पाये जाते। ये प्रन्यि 

समूह उत्तर क्षुद्रांत के ऊपर के भाग में अथात्‌ पक्काशय के निकट ) 
कम होते हैं। कुल श्षुद्रांत्र में इसकी संख्या २० से ३० तक होती क्‍ 
है। वृहत्‌ अंत्र मे ये ग्रन्थि समूद नहीं होते। टायफोयड उपर | 
में इन प्रन्थिससद्दों का प्रराह हो जाता है और इन में ज़र्म भी " || 
बन जाते हैं; अंत्र के क्षय रोग में भी ऐसा हो जाता है. 
( देखो चित्र १९० )। ! 





















जो रख थुदत की ग्रन्थ बनाती हैं उसको द्ांगीय रख ) 
कहते हैं; इसको प्रतिक्रिया क्षारीय होती ह का! 














हमारे शरीर की रचना- प्लेट ४१ 
चित्र १८९ क्षुद्वांत्र की स्लेप्मिक कला 























६ ] यकृत ४४५९ 





यक्रत (चित्र १७९, १९१, १९२, १९७ ) 


यह शरीर भर में सब से बड़ा ग्रन्थि है और उदर के ऊपर 
; भाग वक्षदद्रमध्यस्थ पेशी के नीचे पसलियों की आड़ में 
हती है । यकृत का अधिक भाग मध्य रेखा क दाहिनी ओर 
गर कोड़ी प्रदेश में रहता है; शप भाग मध्य रेखा के बाई' ओर 
गरमाशयिक प्रदेश में आमाशय के सामने रहता है ( चित्र 
६७, १८६) । 





वक्ष में यकृत के ऊपर ( परन्तु उससे वक्षडद्रमध्यस्थ पेशी 
गया बच्चे हुए ) दाहिना फ़ुप्फुस ओर हृदय रहते हैं । यकृत का 
ग़र १३ सेर से कुछ कम होता है; उसके भार की शरीर के भार 
नि है :--१: ४० | नवजात शिशु के यकृत 
# भार की उसके दारीर के भार से निसबत यह रहती है :-- १:२० 
१:१८ तक | गर्भावस्‍था में भी यकृत का आपेक्षिक परिमाण 
पड़ा होता है। उसका गुरुत्य १००५--१००६ होता है। यकृत 
ंग में गहरा सुर्वी मायलछ भूरा और स्पर्श करने में मुलायम ओर 
2द परन्तु ठोस होता है। उसको लरूम्बाई (वाहिनी ओर से 
बाई ओर तक का मांप ) ८ से १०६० तक होती है; दाहिना 





























( अधोभाग ) सब से है 
अपेक्षा कुछ सपाट होता है 














दुलदहिना खंड ; बन्चायां खंड ; दा 
बंधन; 





पि>पित्ताशय; प>पसलियों के निशान | 





यक़ल 
४ ०9०५१ 












खचिक्र-ध्यास्यो :--- १८ श्चलु 
_त; ४८भामाशय का स्थान; उन्‍्यभार 
हर 

स्थान; ८पकाशय का रात; ६ वदाहिमे बुक का 
उद्रक कछा, ३२८: एक स्वंड; १३०शिरा 
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यकृत का अधोभाग ( चित्र १०२ ) : “नीचे के ओर सामने 








इन गढ़ हे 
के पृष्ठों के बीच में यकृत का अगला किनारा रहता है। यहत हैं; इन खंडों 
क सामने के पृष्ठ का अधिक भाग पसलियों की महराब के नीचे | | 
। 


कौड़ी प्रदेश में रहता है और उद्र की दीवार में से स्पश किया न अंगों का 
जा सकता है ( देखो चित्र १८०, १८६) | नीचे के पृष्ठ ( अधो क्षेत्र अंग का 
भाग ) पर पाँच गढदे होते हैं। एक गददे मं पित्ताइय रहता है; हे जया 

यह अंग दाहिनी नोबों उपपशु का के ठीक पीछे रहता 
दाय के बाई ओर एक गददे में यकृत का गोल 
है। ( चित्र १९२ में २)। पित्ताशय और गोल बन्धन के गढदे 
पीछे जाकर एक चौड़े और गहरे गढहे से जा मिलते हैं; इस बढ़े 


गद्दे को यकृत द्वार कहते हैं; इस स्थान में यकृत की धमनी, 











हक] 











।. यकृत क् 
जरा सा भार 





कै 





स्रोत बाहर निकलते हैं | यकृत द्वार के ; पीछे दो गददे 
हैं; पक में अधोगा महाशिरा रहती है, यकृत 
गठदे में अधोगा महाशिरा से जुड़ जाती हैं; दूसरा गदूहा कम हे 
गहरा होता है, इसमें गर्भावस्था में नाभि शिरा की एक शाखा हा हे। । 
रहा करती है; जब बच्चा पैदा हो जाता है तब इसमें रक्त नहीं रहता । 
और वह सूख कर रज्जु के समान हो जातो है। ( चित्र १९२ ) 








# गर्भावस्‍था में इस गदहे में नाभि शिरा रहती हे । प्रसव के पश्चात्‌ 
इस शिरा में रक्त नहीं बहता और वह सूखकर एक रज्जु के समान हो 
जाती है| एक ओर यह रज्जु यकृत से जुड़ी रहती है दूसरी ओर नाभि 
से । यही यकृत का गोल बन्धन है ( चित्र १६७ में ब॑ ) 


+ वात सूत्र 
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यकत का अधोभाग ( च्धि 
अिन्ञ १०२ ) :-नीच के ओर 
क अल :--मीचे के और साम्रे 
कक ४० ने बीच में यकृत का अगला किनारा रहता 
कौड़ी 'मने के प्रष्ठ का अधिक भाग पसलियों की मे 





| ) पर पांच गे है 
यह अंग दाहिनी नौबों < 
दाय के बाई ओर एक गददे में यह प ७38 
(रकम में २) | पित्तादार कम 
फछे जाकर एक जड़े और गहरे गढ़हे की लक घन 
को ग्रकृत द्वार कहते है; इस स्थान डे मु 
और कुछ नाढ़ियाँ। भीतर 

















गद्दे हे में अधोगा महाशिरा स्‍्््ज 
रद्द और करती है; जब बच्चा पैदा हो जांता है तब इसमे क्‍ जिस सा ; ; 








से । यही यकृत का सो अन्चन हूँ ( १३ 


। बात सूत्र 



















होता है। पित्त का गुरु १०२६ से १०३२ तक होता है 
में कई प्रकार के लवण ओर दो प्रकार के रंग घुले रहते हैं । 











दुसरी बाये भाग से; ये पित्त स्त्रोत हैं ( खिल 

यक्तत द्वार में दोनों पित्त स्लोत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और 
संयक्त पित्त स्त्रोत बन जाता है ( चित्र १९२ में ३); संयुक्त 
पित्त स्लोत और पित्ताशयिक नली के संयोग से पित्त प्रणाली 
बनती है जिसके द्वारा पित्त पक्कादय में पहुँचता है। पित्त के | 
कार्य आगे बतलाय जायेंगे 


पित्ताशय ( चित्र १९२, १९३ ) 


यह मांस और सोज्िक तन्‍्तु से निर्मित एक थेली हैजो 
यकृत के नीचे के पृष्ठ के एक गढ़हे में रहती है। यह थैली यकृत | 
से उद्रक कला की सहायता से जुड़ी रहती हैं। पित्ताशय * 
की आकृति नाशपाती जैसी होती है। उसका स्थूल भाग या | 
गात्र सामने को रहता है और कुछ यक्वत के अगले किनारे के | 
नीचे निकला रहता है ( देखो चित्र १९० ); इस भाग के सामने 
दाहिनी ओर की नोवीं उपपद् का रहती है | पतला और नोकीला 
भाग पीछे को यकृत द्वार में रहता है; इससे पक नली निकलता 
है (खित्र १९२ में ४) इस नली और संयक्त पित्तस्रो 
से पित्त प्रणाली बनती है।... | 


























१६ | पित्ताशय पड 





चित्र १९३ 


१--दाहिना पित्त स्रोत 








१४ ,- २ रचचयों पित्त स्रोत 
शन्‍्संयुक्त पित्त स्रोत 
जऊपित्ताशयिक नली 





ज--पेत्ताशय 


६-पिन्त प्रणाली 

पहुँचता है; जब 
भोजन पक्काशय में होता है तब यह रस इस अंग में जा पहुँचता 
है; जब भोजन पचाने के लियेइसकी आवश्यकता नहीं होती त 
कम्नोत से पित्त प्रणाली में जाने के बजाय 
















क्वोम का दह्िना भाग 
ला हाता 


है 


लाता है, बायाँ भाग 
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है और उस को पुच्छ कहते हैं। शिर और पुच्छ के बीच का ! 
भाग प्रन्थि का गात्र है । शिर पक्कादाय के प्रेरे में रहता है; पुच्छ 
का सिरा प्लीहा से मिला रहता है। क्लोम के सामने अनुप्रस्थ 
ब्रृह्वत्‌ अंतच्र ओर आमादशय रहते हैं; उसके पोछ अधोगा महाशिरा, 
महाधमत्ती, बाय उपवृक्क का कुछ भाग, बायाँ बृक्त ओर प्लीहा 
रहते हैं । अन्थि का भार ६० से १०० मां तक होता है; उस , 
गो लम्बाई ५ से ६ इंच तक होती है। ] 
इस गन्थि में जो पाचक रस बनता है उस को क्लोम 
रस कहते हैं। श्रन्थि के विविध भागों से पतली पतली 
नलियाँ निकलती हैं जिनको क्लोम स्लोत कश् 
के पक दूसरे से मिलने से एक बड़ी नली ४ 
क्लोम प्रणाली कहलाती है । क्लोम प्रणाली का 
पुच्छ में होता है; यहाँ ले वह शिर तक जाती है। क्लोम प्रणाली 
का अधिक भाग प्रन्थि के भीतर ही रहता है और बिना प्रन्थि 
को चीरे दिखाई नहीं देता; ज्यों ज्यों वह शिर के निकट पहुँ- 
चता हे स्‍्यों तथों वह स्रोतों के जुड़ने से बड़ी होती जाती है जे 
पित्त प्रणाली के साथ साथ पक्काशय तक पहुँचती है। दोनों 
प्रणालियाँ एक ही साथ और एक द्वी स्थान पर पक्कादइाय की. 
दीवार में घुसती हैं और दोनों का रस पक ही छिद्र द्वारा पक्का- 













































यह एक पतला स्वच्छ क्षारीय द्रव होता है; जिस का गुरुत्व 
.._ % झलोम अन्थि का विकार 'सघुमेह रोग” का एक कारण हैं । 





हमारे 
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चित्र १०४ यकृत, क्लोम, प्रीहा 








पक 


| ६४क्‍ 


अश्लील कक 


उडमसालसल्वपपरपप 


बडे अकेतरकमससपकनप मंजर 








अर 
जन 
ख़्ब 
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प्र्ठ ४७६ के सम्सरत्र 
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१००७ होता है। इस रस में तीन ( कुछ वेज्ञानिकों के मताचुसा 
चार ) विशेष पाच्रक पदार्थ पाए जाते हैं 


१-प्रोट्यीन विश्लेषक (या टिप्सिस * )--इस का वही 
कार्य है जो आमाशय की पेप्सीन का उसके द्वारा भोजन 
की प्रोटीनों का विश्लेषण होता है ओर उन से छोटे अणु वाले 
घुनलशील पदार्थ बन जाते हैं | क्लोम का प्रोटीन विश्लेषक पेप्सीन 
से अधिक प्रबल होता है| पेप्सीन अपना काम असल घोलों पर 
ही कर सकती है, अन्यतः क्लोम के प्रोटीन विईलेषक के लिये 
घोलों की प्रतिक्रिया या तो खूब क्षारीय हो या न क्षारीय हो 
न अम्ल । 


२--इबेतलसार विश्लेषक (या अमाइलोप्सिन" )--यह 
वही काम करता है जो लाला का इवेतसार परिवर्तक करता है 
थात्‌ उसकी सहायता से इवबेतसार से यवौोज शकर बन जाती 
है । शिशुओं में यह पदार्थ ५-६ मास को आयु के पश्चात्‌ बनना 
आरंभ होता 














विदलेषक ( या स्टीयप्सिन * )--इस की किया से 





* अगरेज़ी भाषा का शब्द हैं । 

















हमारे शरीर की रचना 


रस की अम 
ज्ञाती रहती 
का असर ६ 
जब अंत्र में 
ओर विष्ठा 





इस रस में चार चीज पाई ज्ञाती हैं :-- 


१--क्लोमोत्तेबक-यह चीज़ रक्त द्वार क्लोम में पहुँती है। | 
इस चीज़ के पहुँचने पर क्लोम ग्रन्थि बड़ी शीघ्रता से अपना | 
रस बनाने रगती है । 

२--एक पदार्थ ऐसा होता है कि जिस स क्लोम के प्रोटीन 
विश्लेषक की शक्ति बढ़ जाती है 

३--प्रोटीन विहलेषक ( या इरेप्सिल * )। यह उन पदार्थों 
का जो प्रोटीनों क विहऊेषण से बने हैं विदलेषण करता है | 

४--शर्करा परिवर्तंक--इसल पदार्थ की क्रिया से यवोज, 
इक््वोज, दुग्धोज इत्यादि शाकरों से द्वाक्षोज़ या अंगूरी शकर 
घन जाती है 


श्लुद्रांत्रीय रस की प्रतिक्रिया क्षारीय होती है 
पित्त के काय 
१--पित्त से मिल कर क्लोम रस अपनी सब क्रियाओं में 
प्रबल हो जाता है। पित्त के बा कारण क्लोम रस की बसा बिहले- 
पक दाक्ति विशेष कर बढ़ जाती है । 
२--वसा के पचाव ओर आत्मीकरण के लिये हे पि 
आवश्यक चीज़ है। जब पित्त कम बनता है या कि 
अंतर में नहीं पहुँच सकता तब वसा बहुत कम पत्तों है 
उसका अधिक भाग बिष्ठा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है 
__ ३--आमादाय से आए हुए असल प्रतिक्रिया बाले आहार 
* अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है। 
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रख की अस्लता क्षारीय पित्त ओर क्लोम रस के क्षार के कारण 
जाती रहती है । आहार रस अब क्षारीया हो जाता है। क्लोम रस 
का असर क्षारीय घोलों पर अच्छी तरह होता है । 

४ - अंत्र मे पित्त क रहने से सड़ाव कम होने पाता है। 
जब अंत्र में पित्त नहीं पहुँच पाता तब सड़ाव अधिक होता है 
पर विष्ठा बहुत बदबूदार होती है। 
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प्रोटीनों का पचाव 


भोजन की प्रोटीनों के सम्बन्ध में ( चाहे ये प्रोटीन 
और गेहूँ से प्राप्त हों ओर चाहे दुग्ध ओर 
रखनी चाहिये जा "| 

१-ये प्रोटीन ज्यों की त्यों अन्नमाग की ह्लेष्मिक कला मे 
से हो कर रक्त में नहीं जा सकतीं । जब तक वे रक्त में न पहुँचे | 
उनका भोजन में होना या न होना बराबर है । | उनका थि 

२--ये प्रोटीनें उन प्रोटीनों से जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं. बना लेता 
मिन्‍न प्रकार की हैं। जब तक इन प्रोटीनों से परिवर्तन हो कर 7 थि्‌ 
ऐसी प्रोटीन न बन जैसी रक्त में पाई जाती हैं. रक्त उनका ग्रहण | 
नहीं करता 
भोजन की प्रोटोनों के इन दोनों दोषों का ही र करने के लिए 





दाह | 
ः मांस से ) दो बातें याद्‌ 














ओर श्षुद्रांत्रीय रस की क्रिया से पूर्ण होता है। विह्लेषण | 
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पाई जाती हैं जेसे सीरम अलब्युमेन, * सीरम ग्लोव्युलिन * 
फाइब्रिनजनक | ! 

रक्त की विशिष्ट प्रोटीनों के बनने के लिये भोजन की 
प्रोटीनों का विश्लेषण क्यों होता है ? इसक उत्तर में हम एक 
उपमा देते हैं :--- 

यदि आप पक पुराने मकान से (जो आप को पसंद नहीं 

) नया मकान बनाना चाहे तो आप क्‍या करंगे ? आप इस 
मकान का हाना आरंभ करंगे । किसी दीवार को गिरा दंगे और 
किसी को ज्यों की त्यों रहने दंगे; फिर इस ढाये हुए मकान की 
इंटों और दीवारों ओर मिट्टो से नया मकान खड़ा कर लंगें। 
भोजन की प्रोटीन उस मकान के सदश हैं ज्ञो शरीर की सेलों 
को पसन्द नहीं हैं| शरीर उन से नई प्रोटीन बनाने के लिये 
उनका विईलेषण करता है ओर उनसे छोटे अणवाले योगिक 
बना लेता है। फिर इन यौगिकों के इच्छानुसार संयोग 
अपनी विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बना लेता है । 
बला का पचात 


बसा ( चरबी, तैल, घृत ) दो चीज़ों के संयोग से बनती 
है; एक का नाम गिलिस्रीन * है, दसरी चीज़ अम्ल | है 
अम्ल सब चबसाओं में एक ही प्रकार का नहीं होता; परन्तु 
ही चीज़ होती है| अम्लों के जुदा जुदा 
: बैरेष अम्ल और गिलिम्रीन के रासायनिक 





















३ हे 












| ये भम्छ खनिज अस्छों से भिन्न प्रकार के होते हैं और मेदस अस्छ 


कहलाते हैं 
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. संयोग से बसा बन जाती है; अन्यतः वसा के विह्लेषणसे | हैं; वसा के | 
. अम्ल ओर गिलिस्रीन उत्पन्न होते हैं । न पहुँच जाते हैं 
जब साबुन बनाया जाता है तब वसा को किसी क्षार क | 
साथ पकाते हैं| बसा का चिहलेषण हो जाता है आर गिलिस्रोन 
ओर अम्ल पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाते हैं | अम्ल ओर गैर र॒ कार के संयोग 
से जो चीज़ बनती है उसको साबुन कहते हैं | गिलिस्रीन 
निकाल लिया जाता है | | 
मुख में भोजन की वसा ज्यों की त्यों रहती है। आमाशय | 
में बह पिघरल जाती है; यदि सेलों के भीतर है तो उनसे बाहर 
निकल आती है। क्षुद्र अंत्र में पहुँचकर पित्त के प्रभाव से बसा | 
के नन्‍हे नन्हे विदुक बन जाते हैं और उसका पक दृधिया 
घोल * बन जाता है। क्वोम रस क प्रभाव से बसा का विश्लेषण 
होता है जिसके कारण गिलिस्लरीन और अम्ल प्ृथक्‌ प्रथक्‌ हो 
जाते हैं। असल और क्षार ( क्षार पित्त और क्लोम रस में होता , 
ही है ) के संयोग से साबुन बन जाते हैं ज्ञो श्लुद्रांत्र के द्रवों में 
घुल जाते हैं । अब ये साबुन ओर गिलिस्परोन प्राहकांकुरों की | 
सेलों में पहुँचते हैँ; सेलों में पहुँचते ही सावुन का अस्छ 
गिलिस्लीन से मिल जाता है ओर फिर बसा के बिंदुक बन जाते 
































किसी तछ का दूधिया घोल इस प्रकार बन सकता हैं :--- 

साबुन का घोल मिला कर दोनों चीज़ों को खूब हिल्लाइये ; शीघ्र ही दूधिया | 

घोछ बन जायगा। तेलों के इस अ्रकार के दृधिया घोल को अंगरेज़ी में. 

इमलशन कहते हैं इसलशन में वसा या तेल के एक बिन्दु से अनेक नन्‍्हे 

नन्हे बिन्दुक बन जते हैं, इसी कारण रंग श्वेत सा हो जाता हैं | लेल को 
गोंद के घोल के साथ घोटने से भी इमलशन बन जाता है |, 
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सीका कशिकाओं मे 





हैं; वसा के बिंदुक अब आहकांकुरों की लः 
पहुँच जाते हैं ( चित्र १९७ )। 


चित्र १०० आहकांकरों की लसीका वाहिनियों 






छसीका 





६ / छा + त््ती ता विश हा कि औतद। 


बसा के पच्राव के. सम्बन्ध में यह बात याद रखनी 















४६४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





हछी तरह नहीं पत्ती ओर उसका अधिक भाग विष्ठा में ज्यों ;॒ होती है; इर 
का त्यों निकल जाता है; विछ्ठा का रंग इंबेत सा रहा करता है। | (ते हैं। * 
करब्बोज का पचाव | पाचक रस. 


प्रवेलससार--मुख में इधेतसार से यवोज़ शकर बननी आस | हे ! जैसे है 
होती है; यद परिवर्तन आमादाय में कोई आध घंटे तक होता 
रहता है। अब यह अधपचा इेतसार श्चुद्र अंत्र में पहुँचता | हैँ और छह 
है; यहाँ कलोम रख की क्रिया से कुछ इवेतसार से यवौज बन | ज्ञाते हैं। 
जाती है। क्षुद्रांत्रीय रस की क्रिया से यवोज से द्र : से बहुत से 
दकर ) बन जाती है जिसको रक्त केशिकाएं प्रहण कर लेती है। |. 

शर्करा--श्षुद्रांजीय रस की क्रिया से सब दाकरों से द्वाक्षौज | 
या अंगूरी शकर और फलौज बन जाती हैं | शकर आसानी से । 
पच् जाती हैं । 

काप्तीज--हमारे पाचक रसों का इस पर कोई असर नहीं » «भाग ब 
होता; इसी कारण शाकों के रेशे ज्यों के त्थों बिछ्ठा में निकल द पा क््व 
रक्त और 
लाती है 
















3322335543335 
नं 











लवण ओर जल 





पीकियक कया मे से रस में सह जाते है। 
कुद्रांल की गति 





७ | वहत्‌ अंग्र _ 3६७ 





ऐती है; इसी कारण अंत्र की गति को कृसिवत्‌ आकणज्चन 
हते हैं। इस आकुश्चन से दो बात सिद्ध होती हैं। एक तो 
॥चक रस भोजन से भली प्रकार मिल जाते हैं, दूसरे दीवार 
। दबाव के कारण आहार रस धीरे धीरे नीचे को सरकता 
"। जैसे जेसे आहार रस नोचले को जाता है पाचक रसों की 
ऋ्रया उस पर होती रहती है और पत्नने योग्य पदार्थ पच जाते 
£ई और इलेष्मिक कला में से होकर रक्त ओर लसीका में पहुँच 
नाते हैं। छ्ुद्रांत्र क अंत तक पहुँचने से पहले आहार रस में 
ते बहुत से पदार्थ रक्त और लसीका में पहुँच लेते हैं 





















भोजन का पचना एक बात है ओर उसका रक्त में पहुँचना 
दूसरी बात । यह हो सकता है कि भोजन पाच्क रसों की क्रिया 
से पच्च कर इस योग्य बन जाब कि वह रक्त में पहुँच कर शरीर 
का भाग बन सके ओर (फिर भी वह रोगों के कारण ज्यों का स्यों 


पिष्टा रूप में शरीर से बाहर निकल जाये । 
क्रिया जिस से भोजन के अवयब दशारीर के भीतर अर्थात्‌ 




















४६६ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय | १५] 





शहद्त्र खदान के अधिक चोड़ी होती है; उसकी लम्बाई पाँच | छोगों में जो के 


फुट के लगभग होती है। यूरोप और अर्मा। 


श्रुद्रांत्र वृहदंत्र स दाहिने श्रोणि प्रदेश में जुड़ती है (यह | के कारण सहस्त 
जोड़ उस जगह होता है जहाँ अबुंद्ंतरिक रेखा दाहिनी खड़ी | ढोगों में आमाश! 
रेखा को काटती है--) जहाँ यह जोड़ होता है वहाँ इन दोनों | आहार पथ के 
अंच्रों के बीच में दो किवाड़ों बाला एक कपाट होता है; ये | कहते है अधिक 
फिवाड़ इलेष्मिक कला से निर्मित होते हैं । इस कपार का काम यह 
है कि आहार रस वृहत्‌ अंत्र में तो जा सके परन्तु जहाँ तक हो 
सके उल्टा क्षुद्र अंच्र में न लोट सके 
वहत्‌ अंच का आरंभिक भाग थैली जैसा होता है (चित्र १७९ 
अंत्र पुट कहलाता है। इस थैली में दो तीन इंच लम्बो एक | हे 
पतली नली लगी रहती है; इस नली की दीवार की बनावट श्षुद्र॒ / 
अंत्र की दीवार की बनावट जेसी होती है, बड़ा भेद यह होता | 
है कि इ्लेष्मिक कला और मांस के बीच में जो सोतज्िक तंतु है | 
उस में बहुत से लसीकाणुओं जैसी सेलों के समूह होते है। ! 
इलेष्पिक कला में प्न्थियाँ बहुत थोड़ी होती हैं। इस नली को त थे अधो। 
लपांत्र या अंचत्र परिशिष्ट कहते हैं | ( चित्र १७९) | उपांत्र का फ ४ मा किह 
क्या विशेष काम है यह अभी किसी को ठीक तौर से मालूम | है | चित्र तती है 
नहीं । सब मनुष्यों में इसकी लम्बाई एक ही जैसी नहीं होती; 
किसी में यह ३ इंच से अधिक हरूम्बी नहीं होती; किसी में | है, यह भाग अ 
८ इंच लम्बी भी होती है। इस नली का कभी कभी प्रदाह | | न 
हो जाता है; ओर फोड़ा भी बन जाता है तब इस को काट कर | थे सर 
निकाल देने की आवश्यकता होती है हे मोड़ खाक' 



























.. जपांत्र प्रदाह के विषय में कक बात याद्‌ रखने योग्य है कि |_ कार 
' प्रदाह आधकतर मांसाहारियों मेंहदी होता है खिदोषकर उन *' ॥॥(0 | 





। 





वृहत्‌ अंग्र ४६७ 





गीं में जो कुछ समय तक रक्खा हुआ मांस खाते हैं जेसे 
प और अमेरिका वाल । यूरोप ओर अमेरिका में इसके प्रदाह 
#रण सहस्षों व्यक्तियों को पेट चाक कराना पड़ता है। इन 
तं में आमाशय और पक्काशय के ज़रबम भी बहुत होते हैं ओर 

ध भागों में मारात्मक गुल्म जिसे केन्सर* 












[त के अधोभाग तक ज्ञाती है, यह उदुगामोी 





(३ 
है. 


ग्रेणि प्रदेश मे आरंभ होकर चृहत्‌ अंच्र ऊपर का 
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४६८ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


वस्तिगहर ( या श्रोणि ) में वृहत्‌ अंच्र का जो भाग है 
उस की लम्बाई २० या २२ इंच होती है। ऊपर का १४-१५३ंच | 
लम्बा भाग बहुत मुड़ा हुआ रहता है; दोष भाग कुछ सीधा होता | 
है। ऊपर के मड़े हुए भाग को श्रोणिगा वृहत्‌ अंत्र कहते | 
हैं एक मलद्घवार से ऊपर एक या डेढ़ इंच लण्बा भाग यह गुदा 
कहलाता है; दूसरा गुदा से ऊपर का चार या पाँच ईं 
भाग, इस को मलाद्ाय कहते हैं । मलाशय बस्तिगहर 
वाली वृहत अंच्र के रोष भाग की अपेक्षा कुछ सीधा होता है, इस 
कारण उस को सरल्ांत्र भी कह देते हैं | 
उपरोक्त से यह समझना कठिन नहीं है कि वृहदंत्र से एक | 
अपूर्ण घेरा सा बन जाता है जिस के बीच में क्ुद्रांत्र की गंडलियों 
पड़ी रहती हैं ( देखो चित्र १७९ ) | 
क्षुद्रांअ की भाँति इस अंत्र की दीवारें भी मांस, सौजिक , 
तंतु और श्लेष्मिक कला से निर्मित हैं। दीवार के संबंध में 
ये भेद याद रखने चाहियें +-- | 


२--श्लुद्रांत्र की दीवार में मांस की दो तहें होती हैं एक 
भीतरी दूसरी बाहरी । ॥े 
बुहदंचअ में भीतरी तह तो वैसी ही होती है 
क्षुद्रांत्र में परन्तु बाहरी तह में भेद्‌ होता है। यहाँ मांस 'की 
लम्बी पट्टियाँ * बन जाती हैं । एक पह्दो सामने रहती है 






































५४ है, ४ । 
३: मरिकी। है | 
अऋगष्मक्हू 
/ 

+ ७५. 
प्‌ 

; ः रा] 

है 

तीन रा 

है ः ४: 

85 

[8 

4; 2 





का काइकलाकाउप 4 कष0॥0॥॥0:५॥॥/4/४४४४११७॥॥#३# ग्रह १३ दट्् 


* सछाहय में ये पश्टियाँ नहीं होतीं, यहाँ मॉल बहुधा चारों ओर 


भाग में गे 
हे एक तह में फेछा रहता है । भा्‌ 





वृहत्‌ अंच्र का आकुश्जन ३७६५९ 





तीखरी इन दोनों के बीच में ( देखो चित्र १९९ ) 
३--तीसरा भेद्‌ यह है कि मांस के बाहर जो उद्रक कला है 
में बहुत सी छोटी छोटी बसा की गाँठ रहती हैं (चित्र १९९) 
४--दीवार इस प्रकार सुकड़ी रहती है कि ऐसा मात्ट्म 





“ग्रन्थि समृह'' जो क्षद्वांत्र में पाए जाते हैं बृहत्‌ 


में नहीं होते 
बृहत्‌ अंत का आकुचन 
क्षद्रांत्रकी भाँति बहदंत्र में भी मांस के संकोच ओर प्रसार 


। इस आकुंचन के प्रभाव 


क्षुदांत से आया हुआ रस पहिले ऊपर को यकृत की 
: अढ़ता है, फिर प्रीहा की ओर जाता है, फिर 
रे को बस्तिगह्मर की ओर जाता । है। गतियाँ उतनी शीघ्रता 
| “'क्रेमनन” नामक बेज्ञानिक का विचार हैं कि उद्गामी बृहत्‌ अंत्र में 
अनुप्रस्थ बृहत्‌ अंब्र के कुछ भार में दो प्रकार की सतियों होती हैं 
कतर गतियों कपाद की ओर होती हैं जिससे आहार रस भधोगामी 
न अंब्र की ओर जाने के बजाय कपाट की ओर छोटता हैं परन्तु कपाट 
कारण क्षुद्रांत्र में नहीं आा सकता । दूसरी गतियों कपाद से ऊपर को 
त्‌ यकृत और छ्वीहा की और होती हैं। उछटी भर सीधी दोनों 
की गतियों से यह होता हैं कि आहार रस बृहत्‌ अंत्र के इन भागों 
देर तक रहता हैं जिसकी बजह से जलू वा अस्य चोज़ों का भायूषण वा 
समीकरण भक्की प्रकार हो जाता है । जछू कम हो जाने के कारण अश्र वह 







































४७०५ हमारे शरोर की रचना [ अध्याय 





चित्र १९७ 
मूल १ स-ञपक्ाशय-कोस अधघर धमनी । 


१ ३--दाहिनी बृक्किका धमनी 





रत्बाई. भामाशयिक-अंन्रहछदा १ ध--पक्काशयिक शाखाएं 
धमनी . $७८क्लोम शाखाएँ 
३-प्छैही धमनी . १६--क्लोम-पक्राशय 3.ध्वे धमनी 


धन्युद्र आमाशयिक घसनियाँ... | १७--पित्ताशय्रिक धमनी 


१ ८८आमाशग्रिक-पक्राशमिक घमनी 





| हि 8० 
इ६फ-प्लेहिक शाखाए हनी के 
हे १९-जदाहिमी आशाशयिकी धमनी 
उन््पक्राशय-उत्तर क्षुद्रांत्र जोढ म । 
२८८दाहिनी आमाशयिकी-अंश्रशछदा 


रू का <स्शृहदंश्र-मध्यस्थ पेशी ब्न्‍्धन 
९्महाघनी की दो शाखा 
१ ०८5अंन्राधर घमनी . २१,२२न्याकृति धमती 





_६घ्-अंश्नोध्वे धमनी . २शच्चाई आमाशयिकी धमनी 














७ ] आहार पथ वा आहार पथ सम्बन्धी ग्रन्थियों की धमनियों वा शिराएँ 9७७१ 





नहीं होतीं जितनी क्षुद्वांत्र में । 

चृहत्‌ अंत्र की दीवार में जो ग्रम्थियाँ हैं उनमें कोई विशेष 
कया वाला पाचक रस नहीं बनता । वृहत्‌ अंतर की इलेप्मिक 
ला में से होकर जल रक्त ओर लसीका में चला जाता है। 
ब बच्चा कुचछा मसाला क्षुद्रांत्र से बहत्‌ अंच्र में आता है तब वह 
तला द्रवरूप में होता है; ज्यों ज्यों यह व्रृहत्‌ अंत्र में वस्तिगह्नर 
गे ओर चलता है उसमे से जल का परिमाण कम होता जाता है 
र वह गाढ़ा हो जाता है।यह गाढ़ी चीज़ श्लोणिगा बहत्‌ 
त्रर्मे पहुँचती है और वहाँ से घोरे घोरे मलाशय में जाती है 
लाशय से गुदा में होती हुई मलद्वार से बाहर निकल जाती है । 

चीज़ मल या विष्ठा है। 








आहार पथ वा आहार पथ सम्बन्धी ग्रन्थियों 
धमनियां वा शिराएँ 


उद्र में पहुँच कर 


हाघमनी से बहुत सी शाखाएँ निकलती हैं 6 जिनके द्वारा 
। अक्षमागं सम्बन्धी मुख्य घम- 












| है। महाघमनी से एक बड़ी मोटी परल्तु 
म्वी ) शाखा निकल 
3१ ) | इसकी तुरन्त ही तीन शाखाएँ हो जाती 
एक यकृत को, दूसरी आमाशय के बाएँ भाग को 























| हमारे शरीर की र 


छकर हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 








चित्र १९८ की व्याख्या 
१--यक्ृत का बाँया भाग ( कटा हुआ ), २--दात्राकार बन्धन 
इ--गोऊ बन्धन, ४--यकृत का ऑगुलिया खण्ड, ७--बाईं' याकृति 
घधमनी, ६---दाहिनी याकृति घसनी, ७--संयक्त पित्त स्रोत, ८--संयक्ता 
शिरा, ९--पित्ताशय, १०--पित्ताशग्रिक नली, १३--पिक्त प्रणाली, 6 
२--पक्काशय ( ऊध्चे भाग ), १३--आस-पक्राशयिक धमनी, १४--. 
क्लोम-पक्राशयिक उध्वे घमनी, १५---दाहिनी आम-अंन्रइछदा धसनी, ६ 
१६--दाहिना छृकक, ३७--अधोगा महाशिरा, १८--हत्‌ अंत्र का | 
दाहिना सोड, १९---कि रू्बिनी बृहती पे०, २०--आंडिकी रक्त वाहि- | 
नियों मून्न प्रणछी के सामने से जा रही हैं, २+--मूछ धघमनी जिससे । 
दक्षिण अंब्र-बूहत्‌ अंश्र धमनी ओर दाहिनी बृहत्‌ अंग्र घमनी निकलती हैं, | 
२२--जनन-ऊरु नाड़ी, २३--दाहिनी मूल श्रोणिया धसनी, २४--माध्य- । 
मिक त्रिक रक्त वाहिनियो, २५--अंन्र पुट, २६--दक्षिण क्षुवांत्र, २७-- 
उपांत्र, २८---भ्रोणिया बृहत्‌ अंच्र, २९---भामाशय-यक्तत कछा ( कटा हुआ 
किनारा ), ३०--अन्न अणाली, ३१--वक्षउद्र मध्यस्था का बायों भाग, म 
३२--वक्षउद्र मध्यस्था का दाहिना भाग, ३३--बाई' व० उ० भध्यस्था 
की अधर धमनी, ३४--बाई' आमाशयिकी धमनी, ३७--दाहिनी व० 
ऊ० सध्यस्था की अधर धमनी, ३६--छलीहा, ३७--छोम, ३८--बाई' 
आस-अंत्ररछदा धसनी, ३९--झ ही धमनी, ४०--बूहत्‌ अंत्र का बायों 
मोड, ४३--पक्राशय-उत्तर क्षुद्वांत्र जोड़, ४२--मध्य बृहत्‌ आंत्रीय घमनी, 
४३--आरयाँ वृक, ४४--अंम्र अधोशिरा, ४०---बाई' बृहत्‌ आंज्रिक धमनी 
६---कर्ि रूग्बिनी पेशी, ४७---रंत्र अधोधमनी ६-“-अडिकी रक्त 
वाहिनियां, ४९--मृत्र ग्रणाछी, ५०--श्रोणिगा बृहत्‌ अँश्र की धमनियाँ, 
७१--जनन-ऊरू नाड़ी, ७२--सरकांश्रोध्वे धमनी, ७४३--जघनीया 
वृहत्‌ अंत्र । 


56 लककक-++++**++ “तप न चसयाप तबाह तलात कमा दा विकर कवि यम लेप सि 




















 7 7 ग्दे 


ञ्८ 


ञ् रा । 


डे. ० हि ० थे 


3. रेत 


न्ध मा 


१ 


५२ 
२) 
फ्त 
४ 
मई 


ह.॥ 


ख#५ 


मा 


६ 
के 


2#:40:). 


5 ता (घांतवाहशीया। $ 8 टआओ शीगोक्ता00)9 ) 


प्रछ्ठ ५७ 





के 


स्टकण कोपए अय्द्ा धार डबए इए.. थ 


ले 


के सम्मुख 











१७ ] अन्नसाग की मुख्य धमनियाँ ४७३ 





करती है प्रत्युत उससे तीन शाखाएँ और निकलती हैं | इनमें से 
एक पित्ताशय को जाती है, एक आमाशय के दाहिने भाग को, 
तीसरी शाखा पक्काशय ओर क्लोम का पोषण करती है ओर कुछ 
शाखाएँ आमादशय के उनच्नतोदर किनारे से लगी हुई अंत्ररछद्‌ 
कला को भो जाती हैं । 
बाई' आमाशयिकी धमनी आमाहशाय के बाएँ भाग और 
अन्नप्रणाली के नीचे के भाग का पोषण करती है। 
प्लेही धमनी से प्रीहा ओर क्लोम का पोषण होता है; कुछ 
छोटी छोटो शाखाएँ आमादशय को भी जाती हैं 
२--अंतन्रो व चमनी--( चित्र १९४ ) यह धमनी महा 
धमनी से कृलोम प्रन्थि की औओवा के पोछे निकलती है।इस 
घमनी की अनेक शाखाओं द्वारा इन अंगों का पोषण होता 
:--( १) पक्काशय के थोड़े से भाग को छोड़ कर समस्त क्षुद्रांत् 
(२ ) उद्‌गामी बूहत्‌ अंच्र (३) अनुप्रस्थ चहत्‌ अंत्र का आधा 
भाग ( ४ ) क्लोम का शिर । 
३--अंग्राथो घधमनी--चित्र १९९ में २०, इसकी शाखाओं 
से इन अंगों का पोषण होता 
(१ ) अनुप्रस्थ बूहत्‌ अंत्र का बायों भाग । 
(२५ ) अधोगामी और वस्तिगहनर में रहने वाली वुद्॒त्‌ अंतर 
( मलाशय के कुछ भाग को छोड़ कर ) | 
का जो भाग वक्ष में रहता है उस का पोषण 
हैं जो वक्ष में महाघमनी से निकलती 
हैं। ग्रीया में रहने वाले भाग के लिये अन्य बड़ी घमनियों 
से शाखाएं आती हैं। मलाशय के नीचे के भाग का पोषण कुछ 











उन शाखाओं द्वारा होता 


६20 














४७ ४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


' ६--अँश्रइछदा कछा 
रखशूअनुप्रस्थ वृहत्‌ अंग्र 
 इव्बसा की गांठे 
४८-भनुप्रस्थ वृहत अंच्र घारक कला 
ऊुम्-अंश्रोध्वे धमनी 
धम्प्मध्य बूहदंत्रीय धमनी 
८रभधोगा महाशिरा 
. ९-महाधमनी 
4 ०ल्‍य्वहत्‌ भंत्र का दाहिना मोड़ 
३३ -मुछ घधमसनी जिस से दक्षिण 
. अंम्र-बृहत्‌ अंश्न धमनी भर 
दाहिनी बृहदीत्रीयथ धमनी 
निकलती हैं 


१ २--भंतरीय भांडिकी रक्त वाहि- 


निया 
१३-मूत्र मणाली 


१७जजदाहिनी सुल्ल श्रोणिया घमनी क्‍ 


१ ६ मध्य त्रिक रक्त वाहिनियो 
क्‍ | उत््ञंश्रपुर क्‍ | 


$ 











|; 
१ ८--वक्षिण क्षुद्वांश्र 
१ ९--उपांत्र 





२१-८-मघनीया ब्रहत अंग्र 
२२प्सरछांत्रोौ५५ घमनी 
२३८श्रोणिगा बहत्‌ अंश्र की धमनी 
२४म्ूबाई' मूल श्रोणिंगा शिरा 
२०- बाई मुझ श्रोणिंगा धमनी 
२६--मृत्र प्रणाली 

२७+अधोगा कृहत्‌ अंग्र 
२८८अंतरीय आंडिकी रक्तत्राहिनियों 
२०+भश्राघों घमनी 

३० -याहे' श्रृहदात्रीय घसनी 

३१ -कठि छलाग्बिनी बहती 
शरत्अंश्राधों शिरा 
३३-मंत्रधारक कछा कटी हुई 
३४-पक्राशय-उत्तरक्षुद्रांत्र जोड़ 
इ७५प्खूहत्‌ अंश्र का बायो मोड़ 
3६८-उक२ ल्षुदीत्र 

३७: -बायों युक्क 








किक मककक अब ब्दवे 








मारे 





और 
श्र 


न्डः 
अब आना 


नल छः ज्वीक. >> 
डुँडी अल. कर अचा 


दे: 
ऊँ के 


| 
4० कुसरपस्‍्ल, हक: पु वसा 


डर 


/ 


$ है। हज इज 





शरीर की रचंना--प्लेट ४५ 





( फफताय ६ 'घागायालिदा। ७ विप७ ७स। 





है] 





#ा 09 ) 
प्रष्ठ ४७७४ के सम्मुस्ब 





9 ] अन्नमार्ग की मुख्य शिराएं ४७७ 





चित्र २०० अज्नमार्ग की मुख्य शिराए 






खिन्र व्याख्या :० 
अं अ शिरा 5 अंश्र अधे। शिरा 
ञञां «« भामादयिकी शिरा 





.... निकलती; वे महाधमनी की और शाखाओं से निकलती हैं। 

शिराएं--( चित्र २०० ) जो रक्त उपरोक्त धमनियों द्वार 
अन्नमार्ग, यकृत ओर हकृलोम भ्न्थियों 
शिराओं द्वारा लौटता है --- 
















हमारे शरोर की रचना 





आर घर्मानर्यां द्वारा होता है जो सीधी मदहाधमनी से नहीं 





में पहुँचता है वह इन 










--प्छैहीशिय - यह झ्लोहा से आरम्भ होती है। आमाशय 
की कुछ शिराएं और क्लोम की शिराएं इस की सहायक हैं ( चित्र 
२०० में प)। 
२--अंज्राधो शिरा चित्र १९९ में ३२-- यह मलाशय, अधो 
गामी बूहत्‌ अंन्र ओर वस्तिगहरस्थ बृहत्‌ अंत्र से रक्त इकट्ठा | 
करती है । कोम के पीछे जा कर यह 'छीहाक्लोम' शिरा से मिल | कला. 
जाती है। 'हीहा-क्ोम' शिया अब बड़ी हो जाती है।(चित्र |. 
२०० में अं अ दिशा )। झट | 
३--अंत्रोध्खे शिरा--इसमें श्लुद्रांत, उद्गामी ओर अनु- जू 
प्रस्थ वृहदत्‌ अंच्र से रक्त आता है । पक्काहाय औ.र क्लोम 
की कई शिराएं भी इस में मिलती हैं। क्लोम के पीछे जाकर 
यद्‌ शिरा 'प्रीहा-कोम' शिया से जा मिलती है। अब इन दोनों 
के संयोग से जो बड़ी शिरा बनती है उसको संयुक्ताशिरा 
कहते हैं ( चित्र २०० में स ) संयुक्ताशिरा यकृत की घमनी के 
साथ साथ यकृत का जाती है और यक्कत द्वार में घुस कर भीतर 
घुस ( चित्र १९२ ); यकृत में उस से बहुत सी शाखाएं 
निकलती हैं जो इस प्रन्थि के विविध भागों में जाती हैं। 
धमनी ओर संयुक्ताशिरा द्वारा पहुँचा हुआ रक्त यकृत में 
छोटी छोटी शिराओं में इकट्ठा होता है; इनके पररुपर ,संयोग से 



































१७ चित्र २०१ मछाशय ओर गुदा की रचना ४७७ 





चित्र २०१ मलाशय ओर गुदा की रचना 








दम 

















धेजद हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


यकृत की बड़ी शिराएं बनतो हैं जा अधोगा महाशिरा मेज्ा 

मिलती हैं। अधोगा महाशिरा द्वारा अन्नमार्ग से आया हुआ 

रक्त हृद्य क दाहिने भाहक कोष्ठ में पहुँच जाता है । 
हम रक्तवबाहक संस्थान ( अध्याय १० ) में लिख 

धमतनी से शाखाएं निकला करती 

मेल से बना करती हैं। संयुक्ताएि 

यकों के मेल से बनती हैं. परन्तु बह घमनियों की भाँति ( यकृत 

में पहुँच कर ) शाखाए' भी देती है। संयुक्ता शिरा क विषय में | 


















पाप बहुत होते! है। सा को कोड करे” जितनी | 
दकर का आत्मीकरण होता है बे सब चीज़े इस शिग के रक्त में | 
रहती हैं ( देखो आश्मीकरण ) । | 
भोजन का शआात्मीकरण 


मुख, कंठ और अन्नप्रणाली में कि अं कि 
नहीं होता। आमादाय, छुद्रांत्र और चुददंत्र के उद्गामी भाग 
ही यह क्रिया होती है | इस क्रिया का मुख्य स्थान श्रुद्र 
समझना चाहिरे 


प्रोटीन--आमाशय में इसका आत्मीकरण कि 
केशिकाओं में चला ज्ञाता है। कुछ थोड़ा सा आय: बे करण बुहत्‌ | 
अंच्र में भी होता है। भोजन की शेष प्रोटीन ज्यों की । 


जतासराआरतपअ सन लारथ पक कक सकककसक्ल् 
4९3 | 
हि कर हि 5 है 
कि 

























१७ | 





भोजन का आत्मीकरण 








४७५ 





योग्य है कि जो प्रोटीन हमको दसरे प्राणियों से मांस या दग्ध 


द्वारा प्राप्त होती हैं उनका अज्नवर्ग से प्राप्त होन॑वाली 
की अपेक्षा आंधक आत्मीकरण हाता 
से विदित होगा --- 


प्रोटोनों 


है जैसा कि इस तालिका 





भोज्य पदाथ 


आरा सा 
अरहर की दाल 
सू ग' की दाल ... 
चने को दाल ... 
उड़द ( माष ) की 

दाल... 
जुआर मा 
बाजरा के 
शाक न 
मांस के 
दुग्ध मर 


श्र 





प्रोरीन के आत्मी- 


आह 


करण का गुणक 


८० सन ८८९ 
८२ से ८६ 


5५ ण श दर 
६४९ 


८० 
ण्फाट्‌ 
जप धर 
५3९ ' छ| 

मय । दे 











लरूगभग सब 
लगभग सथ 


जितना आरा हम खाते 





० «+3कक जननर- ०04 -०५३०+क--- -+ज यम. 


कर्बाज़ के आत्मी- 
करण का गुणक 


५, पे 


९२ से ९६ 


९३७ 








$ यदि उसमे १०० मांशें प्रोटीन 
है तो उसमे से केवछ ८० से ८८ मादों का आत्मीकरण होगा दंप 
प्रोटीन विष्टा द्वारा शरीर से बाहर निकल जायगी; मांस और 


+ 00 (३७४ [ताला ऐसाएा वी पियातीणा के भाषार पर हैं 








४८० हमारे शरीर की रचना. [ अध्याय 





कुछ फलौज शकेरा भी बना करती है । 
फूछ सेंदा में भाटे की अपेक्षा प्रोडीन कम होती है परन्तु फूल 
क्‍ की प्रोटीन का आत्मीकरण आदे की प्रोटीन के आत्मीकरण की अपेक्षा कुछ 
अधिक होता है :-- 















कम ु 
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१७ भोजन का आत्मीकरण ४८१ 





के रूप में आ जाते हैं। मुख, कंठ, अन्नप्रणाली और आमाहदाय में 
दकर का आत्मीकरण नहीं होता श्षुद्रांत्र में पहुँच कर यह शकर 
सहज सहज शिराओं के रक्त मे पहुँचती है। संयुक्ताशिरा द्वारा 
यह शकर यक्कत में ज्ञाती हँ; यकृत से अधोगा महाशिरा में। 
जितनी शकर की शरीर को आवश्यकता होती है उतनी तो 
सहज सहज अधोगा महाशिरा द्वारा रक्त में पहुँचती रहती है; 
शेष शकर को यक्कत रोक लेता है; यकृत की सेल इस शकर से 
शकराजन ( ग्लाइकोज़न ) नामक चीज़ बना लेती हैं। श्कराजन 
के रूप में यह शकर यकृत की सेलों मे ज़म' रहती है; जब दारीर 
को और शकर की आवश्यकता होती है तो यकृत की सेल शर्करा 
जन से फिर शकेरा बना देती हैं ओर यह शककरा रक्त में पहुँच 
जाती है। 
कर्बाज़ का वह भाग जो शकररा के रूप में नहीं आया या 
जिसका आत्मीकरण नहीं हुआ विष्ठा द्वारा शरीर से बाहर निकल 
जाता है। 
हमारे रक्त में शकरा का परिमाण ०१%१]क लगभग ( १००० 
भाग में १ भाग ) होता है। यकृत केवल इतनी ही शककरा महा- 
शिरा के रक्त में जाने देता हैं जिससे शक्करा का परिमाण 
०१% से न बढ़े । कभी कभी कुछ लोग इतनी शाकरा 


॥जक्॥# कक्ष! ४70७7 क2 कक: "0.07. 


* यकृत के ठीक काम न करने से भी मधुमेह रोग हो जाता है । 

| भोजन से पहले रक्त शर्करा ०“०८%;/होती है; कर्बोज के भोजन के 
पश्चात्‌ आधे घन्टे में उसकी मात्रा ०१८०हो जाती है; फिर शीघ्र 
घट जाती है । संयुक्ता*ः मे ५६ (बहुत भूखे 
रहने में) से ०४५ के भोजन के पश्चात्‌) तक होती है 



























प़ेः कह दशा में रक्त में शक्रा का परिमाण अधिक हो जाता है 
[कक इस अधिक शाकरा को मूत्र द्वारा दरीर से बाहर निकाल 
देते हैं । जब शकेरा ओर इवेतसार के अधिक सेवन के कारण 
मूत्र में शकरा निकलने लगती है तो इसको एक प्रकार का मधु 
मेह कहते हैं । इस प्रकार का मघुमेह भोजन में शर्करा या इबेतसार 








से अपने आप अच्छा हो जाता है 
 बसा--( देखो चित्र २०२, १९०) बसा का आस्मीकरण 


|... श्लुद्रांत्र में लूसीका द्वारा होता है+। प्राहकांकुरों की लसीका केशि- 
...._ काओं द्वारा बसा लसीका में पहुँच जाती है 
बाहिनियाँ बुद्दत्‌ लसीकार्ा। 











संगम में जा मिलती हैं ( चित्र २०२ ) इस प्रकार बला लसीका 
क्‍ द्वारा रक्त में पहुँच जाती है। बला के आत्मीकरण के लिये पित्त 
का होना ज़रूरी है; जब पित्त अच्छी नहीं बनता ( जैसे 
यकृत के कुछ 















पित्त के न होने के कारण विष्ठा का रह्न इवेत सा हो जाता है 
.... जो लखीका बसा वाले भोजन खाने के कर भ्रद्रांत्र की 
लसीकावाहिनियों में रहता है. उसका रह्ू बसा के नन्‍हें जरों' 


के कारण दूधिया सा होता है । 


; अकाक्ाथकाशताजकाकाआकड। 









. बर्त-केशिकाओं में भी चली जाती है । 





परिमाण कम कर ने और अधिक शारीरिक परिश्रम करने 


वाहिनी बाई ओर की ग्रीबा और ऊध्य॑ शाखा की शिराओं के | 


छ रोगों में ) तो बला का अधिक भाग ज्यों कार्यों. 
विष्ठां द्वाय शरीर से बाहर निकल जाता है। वसा के होने और | 


. * कुछ वेज्ञानिकों का विचार है कि किंचित्‌ मात्र वसा गराहकांकरों की. 













बा, ऊ.शा<८ 
शिरा ; दे. 
भाग की ईि 
ऊध्वे शा 


जिन 


बिन्दु हैं वे । 


जब्नज 
वाहिनियाँ: 





.. पम्प 
वक्ष के नी 
से छसीका 
लसीका के 
.. अंम्र - 
वाहिनिया 


अंत्र से १ 








चित्र २०२ रूसोका संचार 


चित्र व्याख्या :-- 
व--वक्ष ; कम्नकटी : ७ से 


१२ तकन-वक्ष के कशेरुका ; १,२ 
कटी कशेरुका ; बा ग शब्ज्मीवा 
के बाएं भाग की बड़ी शिरा ; 
बा.ऊ.शा-ब्राइ' ऊध्वे शाखा की 
शिरा ; द,.ग.श>प्रीवा फे दाहिने 
भाग की शिरा; द.ऊ.शन्दाहिनी 
ऊध्वे शाखा की शिरा। 

जिन नछियों में नन्‍हें नन्‍हें 
बिन्दु हैं वे लसीका वाहिनियों हैं । 

जन्जननेन्द्रियों की छसीका 
वाहिनियों । ५ 

पश्पे छसीका वाहिनियां 
वक्ष के नीचे के भागों की दीवार 
से छसीका को उदर में ले जाकर 
लसीका कोप में डालती हैं । 

अंश्र --ये अंग्र की लसीका 
वाहिनियों हैं; इनके द्वारा वसा 
अंग्र से आकर लसीका कोष में 
पहुँचती हैं। छसीका कोष से 
महा छसीकावाहिनी का आरम्भ 
होता है । यह लसीका को ओम 
में छे जाकर शिरा्ों के रक्त में 
मिलछा देती हैं। छसीका और 
छसीकावाहिनियों का. चर्णन 
अध्याय १०७ में किग्रा गया हैं 


श्र 


| मै 














हमार शरीर की रचना 











लवणश- भोजन के लवणों का आत्मी 
छषुद्वांत्र में होता है परन्तु थोड़ा बहुत मुख कंठ और 

को छोड़ कर अज्नमाग के दोष भागों ( आमाशय और पूहृत्‌ 
अंत्र ) में भी होता है 










हैक बेंच. लधीधलीर दंत लत न जे 
कला में से हांकर रक्त ओर लसोका में चढ़ा 
















बृहत्‌ अंत्र में होता है; आमाशय और छ्षुद्रांत्र में थोड़ा 

ही हो पाता है। जब आहार रस बृहत्‌ अंत्र में पहुँचता है तब 
बह बहुत पतला दवोता है; अनुप्रस्थ बृहत्‌ अंत्र में पहुँचते पहुँचते 
कुछ गाढ़ा दो जाता है, ज्यों ज्यों मलाशय के निकट पहुँचता है 
त्यों त्यों विष्ठा सख्त होने लगता है। इस सबका कारण य। 
कि उसका जरू कम हो गया है । 











जह-+ 2 वरपकसप कापस मसल पक 





३७ ] अन्नमार्ग के विविध भागों में भोजन कितनी कितनी देर झहरता है ४८७ 





अज्नमाग के विविध भागों में भोजन कितनी 


कितनी देर ठहरता है (देखो चित्र २०३ ) 
आमाशय---पूरा भोजन आमादाय में ४ से ५३ घन्टे तक 
ठहरता है । आमादाय में पहुँचने से थोड़ी देर पीछे भोजन सहज 
सहज पक्काशय में जाने लगता है ओर जब तक आमांशय खाली 
न हो जावे ( चार पाँच घन्‍्टे तक ) वह जाता रहता है। 
क्षद्रात्र---श्षद्रांतर मे सी भोजन चार पाँच घंटे ही ठहरता है। 
भोजन खाने के कोई ४३ घन्टे पीछे आहार रस क्षुद्रांतरके अंतिम भाग 
से वृहत्‌ अंत्र के प्रारंभिक भाग में आने रूगता है। यदि भोजन 
दिन के बारदद बजे किया जावे तो आहार रस वृहत्‌ अंत्र में शाम 
के साढ़े चार बजे पहुँचना आरस्स हो जावेगा। ( चित्र २०३ में 
साढ़े नो बजे तक आता रहेगा । 


दृहत अ त्र---उद्गामी ब्ृहत्‌ अंत्र के अंत तक 
लगते हैं। ( भोजन खाने के ६६ घंटे पश्चात्‌ 
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के किस भाग में पहुँचता हे यह ४३, ६३, ९, ११, १२, और ३८ 
अंकों से विद्दित होता है । 

१ से १० तकल्यसलियोँ ; उ>उपपशु का ; चम्न्चुचुक या स्तन 
बृस्त ; ११, १२चव्वक्ष के कशेरुका ; १” से ५? तक--कटि कशेरुका 
क>-अंस कूट ; म-अक्षक का मध्य ; अन्‍्भन्नप्रणाली ; आ-भामाशय 
यन्‍्यकृत ; नव्युरोध्चे कूट ; क्षन्क्षद्वांत्र का अंतिम भाग ; चंन्वक्षण 
रेखा या खड़ी रेखा ; यह रेखा यदि ऊपर को उरस्थलू पर बढ़ाई जावे तो 
अक्षक के मध्य तक पहुँचेगी ; प पन्‍्पशु काधो रेखा ; अ' अ'>अबु दां 
तरिक रेखा । चूचुक चोथे पशुकांतर में रहता है ; व--वंक्षण बंधन । 


पहुँचता है । सब मनुष्य एक जेसे नहीं होते ; न तो सब के सब 


च्ज्क के 


कक 








पक ही जेसा परिक्ष्म करते और भोजन खाते हैं। इसलिये जो 
समय ऊपर बतलाये गये हैं के वे केवल एक अन्दाज़ा लगाने के 





( या आहार रस ) इसी चाल से चलता है। 
जब मल (या विष्ठा ) मलादाय में पहुँच 
होती है । जब॒ तक हम मल स्थागना न चाहें 























४८८ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय | ५७ ] 





की द्सों पेशियाँ संकोच करती हैं । इन सब पेशियों के संकोच । क रेशे, ' 
से उद्र की समाई घटती है ओर अंत्र पर दबाव पड़ता है बीज, मांर 
बहत्‌ अंच्र के अंतिम भाग में विशेषकर वस्तिगहर में रहने वाले खेतसार 
भाग में बड़ी शीघ्रता और वेग से आकुञश्चषन होता है और साथ ही 

साथ मलद्वार संकोचनी का प्रसार होता है। मलद्भार खल ज्ञाता 
है ओर मल वेग क साथ बाहर निकलता है। अंत में श॒दोत्थापि 
















है। पे हुए भाग में से कुछ का आत्मीकरण नहीं हो पाता । ये . 
सब चीज़ मल या बिष्ठा रूप में शरोर । 










रंग भोजन पर निर्मर होता है। शाकाहारियों के मल « 
पीछाहर लिये होता है | मांसाहारियों के मल का रंग 

होता है। रोगों में काले, श्वेत, हरे या किसी ओर र॑ | 
आने लगता है। मांसाहारियों के मल का परिमाण दाकाहारियों 
की अपेक्षा कम द्वोता है। विष्ठा में ये ये चीज़ रहती हैं 














७ विष्ठा या मल ३८५ 





के रेश, फलों के छिलके और बीज ओर शुठलियाँ, मित्रो के 
बीज, मांस की कंडरा का कुछ भाग, कच्चा ( बिना उबाला हुआ 
दर्वेतसार, कई प्रकार के रूचण । 
४--चे पदार्थ जो अंत्र में सड़ाब के कारण उत्पन्न होते हैं 
जैसे इन्डोल, स्क्रटोल # इत्यादि; कई प्रकार के अम्ल | 
५--अनेक प्रकार के बकटेरिया नामक सूक्ष्म जन्तु । 
६--अन्नमार्ग की दलेष्मसिक कला की गिरी हुई सेल । 
3--पाचक रसों के कुछ भाग 
मल में बहुधा कुछ दुर्गन्ध आया करती है। इसका कारण 
यह है कि छुद्वांत्र के नीचे के भाग में ओर वृहदत्‌ अंत्र में अनेक 
प्रकार के बकटेरिया नामक सूक्ष्म जन्तु वास करते हैं। ये बचे 
कुचे भोजन पर जीवन निर्वाह करते हैं।ये कई प्रकार 
हानिकारक पदार्थ ( जैसे इन्डोल, स्कटोल ) बनाते हैं 
बदबूदार होते हैं | इन्हीं के कारण विंष्ठा में दुर्गग्ध आया करती 
है। जिन मनुष्यों और अजीर्ण रहता है उनकी अंच्र में 
सड़ाव अधिक होता है ओर उनका मल भी अधिक दुर्गन्धित 
होता है। सड़ाव प्रकार की गसे। भी बनती हैं. 
गेसे समय समय पर 





























आ. जााशा कक -काओ 0, तकाभपक्षएयक्षमद्े्रधकापरोपक.. 


* अंग्रेज़ी भाषा का शब्द हैं। | गैस ((3७5 ) 























पाक कम संक्षेप 


१--भोजन सब से पहिले मुख में जाता है। यहाँदो 
कियाएं होती हैं एक चर्बण जिसले वह पिस जाता है दूसरी 
लाला मिश्रण जिससे बह गीला ओर मुलायम हो जाता है। 
लाला क इवेतसार परिवत्तक पदार्थ की क्रिया से भोजन के 
इेतसार से यवोज शर्करा बनने लगती है। 

२--लाछा मिश्रण के पश्चात्‌ भोजन निगला जाता है। | 
डसके छोटे छोटे भाग जिनको गस्से ( या प्रास ) कहते हैं, मुख 
से कंठ में होकर अध्यग्णली में पहुँचते हैं। थद किया गिलन | 
क्रदलाती है । 

३--आमाशय में कोई आध घछघन्टों तक लाला का असर 
इवेतसार पर होता रहता है। ज़ब आमाशयिक रस बन जाता | 
है तो प्रोटीनों का विश्लेषण होने रूगता है। बसा पिघल ज्ञाती , 
। ढुग्ध जम जाता है। इब्योज से द्वाक्षज़् बा फलोज बन हा 
































: द्राक्षे़ के रुप में आ जाती हैं। बसा से गिलीसख्लीन और 
साबुन बन जाते हैं 
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जाते हैं कि अन्नमार्ग की इलेष्मिक कला उनको अहण कर सके | 
यह क्रिया पक्तीकरण कहलाती है। 

"५--पक्कीकरण के पश्चात्‌ आहार रस में से आवश्यक पदाथ 
इलेष्मिक कला में से होकर रक्त ओर लसखीका में पहुँचते हैं ओर 
शरीर के भाग बन जाते हैं। यह क्रिया आत्सोकरण है। वसा 
का आत्मीकरण क्षुद्रांत्र के प्राहकांकुरों की छूसीका केशिकाओं 
द्वारा होता है। शेष चीज़ें रक्त में पहुँचती हैं| जल ओर लबण 
लसीका ओर रक्त दोनों प्रकार की केशिकाओं में पहुँचते हैं; 
वसा और शककरा का आत्मीकरण अधिकतर क्षुद्वांत्र में होता है 
बृहत्‌ अंत्र मं कम और आमादाय में बहुत ही कम । आहार रस 
के जल का आत्मीकरण अधिकतर बृहत्‌ अंत्र मे होता 

६--श्षुद्रांत्र से बचा कुचा आहाररस घबुहत्‌ अंत्र में जाता 

। जल के शोषण से वह गाढ़ा हो जाता है। अनात्मीकृत भोजन 
से विष्ठा बनता है जो नियत समय पर मलद्घार से बाहर निक 
लता है। 























यकृत के काये 


१--यक्ृत में पित्त बनता है । है 
२--यकृत अधिक दाकेरा रक्त में नहीं जाने देता | शकरा से 
यह चीज़ यकृत की सेलों में रहती है 








>्ज्क्े- के: 





जब शरीर को दशकेरा की आवश्यकता होतो है तब शर्कराजन से 






नकला करते हैं बे भी यकृत में बनते है 
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पर हमारे के में विशेष कर अन्नमार्म 
। जब ये पदार्थ यकृत मे 





हानि न पहुँचा सक | 
उपरोक्त से बिद्त है कि यकृत एक परमावश्यक अंग है 

















ध्याय १ 








भोजन से रक्‍त की उत्पत्ति 


१--रक्त में रक्त डिम्बज, रक्त ग्लोब्युलिन# और फ़ाइब्रिन- 
इनक | नामक तीन प्रोटीन होती गैनों 
(नती हैं जो भोजन में होतो हैं और जो छोटे छोटे अणु वाले 
गैगिकों के रूप में श्षुद्वांत्र की इ्लेष्मिक कला में से होकर 
कशिकाओं में पहुँचतो हैं । 

२--रक्त में बसा रहती 
है। छ्ुद्रांत्र से बसा हूसीका केशिका 
क्री लसीका वाहिनियाँ लसीका कोष से जा जुड़ती हैं । ( देखो 
चेत्र २०० ) लसीका कोष से महालसीका वाहिनी का आरम्भ 
होता है। महालसीका वाहिनी प्रीबा मे जाकर बाईं' प्रेबेयी और 
बाई ऊध्ये शाखा की में जा मिलती है। इस 
प्रकार अंत्र से ग्रहण की गई बसा रक्त में पहुँच | 























३--रक्त में द्राक्षोज़ होत 
क्रिया द्वारा द्राक्षोज रे बन जाती है। यह द्वाक्ष ीज़ संयुक्ता शिरा 





यकृत से द्राक्षेत़् धीरे घीरे याक्ष 








करता है । 


0 मम कम 


*अज्जरेजी भाषा के शब्द 


जा 
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अंश है 
भाग बर 
ओर पि 


है ( काय्य करने में सकी कं धर्म ओर श्वास द्वारा ) शरीर र्‌ क्कै 
पोषण और बुद्धि के लिये दोनों क्रियाओं की आवश्यकता है। वे सब 
भौतिक, रासायनिक और 






र जैचिक क्रियाएँ जिनके द्वारा शरीर में 
जीवित पदार्थ की बुद्धि, रक्षण और क्षय होता है संबतेन | 
कहलाती हैं। भोजन का पचना और फिर उलका आत्मी- | 
कृत होना, इवास द्वारा ओषजन का ग्रहण होना; ओषजनी- | 
करण जैसी रासायनिक क्रियाओं द्वारा आत्मीकृत पदार्थो' से | 
शक्ति उत्पन्न होना और यूरिया, अमोनिया, क ओ+, जल इत्यादि । 
भाँति भाँति के पदार्थोी' का बनना और फिर इन पदार्थो' का इवास 
घ्म्म और सूत्र द्वारा त्यागा जाना-- ये सब प्र नह पे ः 
संबतंन कहलाती हैं । क्‍ 

संवर्तन में दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं :-- 
१--इस प्रकार की किया द्वारा पदार्थ हद प्रहण किये जाते . है 








त्र्य 
2) 
























, उसकी रक्षा होती है और उसकी बृदि द्ोती है । ये 


सब क्रियाएं परिवतेन कहलूती हैं। परिवर्तन संबर्तन का वह 
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अंश है जिसके द्वारा ग्रहण फिये हुण पदार्थ जीवित शरीर के 
भाग बन जाते हैं जैसे इंवेतसार ओर कर्बाज से अंगूरी शकर 
और फिर शर्कराजन का बनना ओर शकराजन का यकृत में 
इकट्ा रहना; भोजन की प्रोटीनों से रक्त की प्रटीनों का बनना 
और फिर इन प्रोटीनों से विविध सेलों की वृद्धि होना; भोजन के 
खटिक, स्फुर इत्यादि छूबणों का अहण किया जाना और फिर 
इनसे अस्थि का बनना ओर भाँति भाँति के लवणों का सेलों में 
जमा रहना; वसा का शरीर के विविध भागों में इकट्ठा होना। 
यह समझना चाहिये कि परिवतेन निर्माण की क्रिया है । 

२--दूसरी क्रिया परिवर्तन के विरुद्ध है। हर समय रासाय- 
निक क्रियाओं द्वारा जीवोज का क्षय होता रहता है | ओषजनी- 
करण से शाक्ति उत्पन्न होती है ओर चसा ओर शकेरा से क ओ+३ 
और जरू ओर प्रोटीनों के क्षय से यूरिया, अमोनिया इत्यादि पदार्थ 
बनते हैं | ये पदार्थ मूत्र, पसीने ओर श्वास द्वारा दारीर से बाहर 
निकलते हैं | संचरतेन के इस अंश को जिसके द्वारा परिवतंन द्वारा 
प्रहण किये हुए पदार्थो' का नाश होता है निवतन कहते हैं | 
उपरोक्त से स्पष्ट है कि-- 

संबतेन->परिव्तन+निचतंन 

जब परिवर्तन ओर निवर्तन बराबर हो तो दारीर न पघ्रटता 
है ओर न बढ़ता है; भार ज्यों का त्यों रूता है जैसा कि ३०-४० 
वर्ष की आयु में बहुधा होता है । ज़ब परिवर्तन निवर्तन से अधिक 
होता है अर्थात्‌ आय अधिक'हो और व्यय कम तो दारीर की 
वृद्धि होती है जेसे बालकाल में | जब निवतेन परिवर्तन से कम 
हो तो शरीर का भार घटने लगता है। शरीर दुबला हो जाता है 
जैसे वुद्धावस्था और रोगों में । डा » 2 











































विहीन प्रन्धियों को ( विशेष कर चुस्लिका ग्रान्थ, / 
टी, उपब्रक, और थाइमस ) संवर्तन से विशेष सम्बन्ध है। 
ल्लिका अ्रन्थि के कम काम करने से दारीर स्थूल हो जाता है; | 
पिख्य टीके कम काम करने से एक प्रकार का बौनापन और मोटापन 
हो जाता है; उसके अधिक काम करने से हाथ पेर लण्बे हो जाते 
हैं; ओर एक प्रकार का राक्षसपन उत्पन्न हो जाता है इत्यादि 


रक्त में पहुँचने के पश्चात्‌ प्रोटीनों, वसा और 


शकरा का क्‍या होता है 

प्रोटील का संवर्तन 
प्रोटीन के कुछ भाग से दारीर में नयी सेल बनती हैं. इससे 
शरीर का वर्धन होता है; कुछ भाग पुरानी सेलों के क्षय हुए भाग 
को पूरा करने के काम में व्यय होता है। कुछ भाग दाक्ति उत्पन्न 7 
करने भें व्यय होता है। शोष भाग जिसकी शरीर में आवश्यकता 
नहीं बिना काम आये यूरिया, यूरिक अम्ल के रुप में शरीर से 


बाहर निकल जाता है ( जब पोटीन ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाती 
है तब अधिक यूरिया बनता है )। 


वसा का संवतंन 
.._ घोष भाग दारीर में कई जगद ( जैसे त्वचा के नीस् 
. चारों ओर, अंत्रन्‍छदा कला में ) इकट्ठा होता 





कया 








| है; कुछ भाग 
में जमा रहर 
अधिक कब 
अधिक स्थू 
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ध्थूछ हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर की यह बसा 
काम में आती है और उससे दाक्ति उत्पन्न होती है ( जैसा कि 
लंघन करने में होता है ) इसी वजह से स्थूल मनुष्यों की स्थूलता 
कम भोजन करने और अधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण 
धीरे धीरे कम होने लगती है । 
नी नस बतन 
कर्बाज का संचर 

शर्करा का अधिक भाग शाक्ति उत्पन्न करने में न्‍्यय होता 
है; कुछ भाग यक्षत वा अन्य कई स्थानों में शकराज़न के रूप 
में जमा रहता है। कुछ भाग से वसा बन जाती है। जो छोग 


अधिक कर्बाज्ञ खाते हैं उनके दरीर स्थूल हो जाते हैं 
अधिक स्थूलता अस्वास्थ्य का पक चिह्न है । 


भोजन का काय ओर शक्ति से सम्बन्ध 


बिना शक्ति के कोई कांये या क्रिया नहीं हो सकती। यह 
शक्ति पदार्थों' के ओषजनीकरण % ( घनद्‌ प्रक्रिया ) से उत्पन्न 


% ओपषजनीकरण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें भोषजन गेस 
किसी और पदार्थ से संयोरा करती हे । इस पदार्थ ओर ओपषजन के रासा- 
यनिक संयोग से नये पदार्थ बन जाते हैं । 
उदाहरण 
१---हवा में रक्‍्खे रहने से छोह्े पर जज्गञ कग जाता है । जज छोहे और 
ओषजन के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक योगिक है ।_ 
२---जस्त और ओपषजन के रासायनिक संयोग से एक इवेत् 
बन जाता है ( इसी को आँखों में आंजा करते हैं ) । 
३--जब मिट्टी का तेल (या कोई भोर तेछ ) 
















हमारे शरीर की रचना [ अध्याय | 


होती है। ओषजनीकरण के लिये ओषजन की आवश्यकताहै, | 
शरीर में ओषञ्ञन वायुमण्डल से फुप्फूसों द्वारा पहुँचती है। 
जिन पदार्था' का ओषजनीकरण होता है वे प्रोटीन, बसा ओर ! 
शकरा हैं | संपूर्ण ओषज्ञनीकरण से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं बे 
क ओ<३, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल पमोनिया इत्यादि हैं । 
में सेक ओ, और जल फुप्फूसों द्वारा दायर से बाहर निकह 
जाते हैं; अन्य पदार्थ मूत्र ओर पसीने द्वारा त्यागे जाते हैं | 
ओषजनीकरण से जो शाक्ति उत्पन्न होती है उसका 
भाग तो काये करने में व्यय हो ज्ञाता हैं, दोष भाग उच्णता के 
रूप में रहता है | इस उष्णता का व्यय यों होता है :-- 
( १ ) उच्छुधास यायु बहुधा हमारे शरीर की अपेक्षा ठंही 

























कांताप प| 
तो झुणता 
क्‍ जाती है; '* 
वायु की ओषजन के साथ संयोग होता है इस संयोग से कर्बनद्विओोषित, | है.। हमारा 
करब्नेन एक ओषित इत्यादि योगिक उत्पन्न होते हैं; से का कुछ कर्बन  गय्म हता 
आस पास की ठंढी चीजों पर काजल के रूप में जम जाता है। इस “ जाती रद्द्ती 
रासायनिक संयोग से शक्ति उत्पन्न होती है जो दो रूप धारण करती है जाता है 3 
अधांत्‌ इसका कुछ भार उष्णता बन जाता है जो आस पास की चीजों | बन्द हों ज॑ 
को गरम करता हैं ; कुछ से प्रकाश होता है ( प्रकाश और उष्णता एक ही. उसका बाह 
चीज के दो रूप हैं ) । । 
“लकड़ी, कोयछा इृध्यादि जब जछते हैं तत्र इन पदार्थों 
होता है; यदि भोषजन न हो तो ये चीज़ें नहीं जरती 
-स्फुर हवा में फ़ौरन जकने छगता है। सफर और भोषजन के 
योग से नये योगिक बन जांते हैं भौर उष्णता और प्रकाश उत्पन्न होते हैं । 
हमारे शरीर में इसी प्रकार पदार्थों का ओषजनीकरण हुआ करता है 
शरण कभी भी ऐसा नहीं होता जिससे प्रकाश या ज्वाला निकले । 
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ती है। इवास पथ में इस का तापक्रम वही हो जाता है जो 
रीर का। उष्ण भाग इस ठंढी वायु का तापक्रम 
ढाने में खर्च हो जाता है । 

(२ ) प्रश्वास वायु में वाष्प रूप में जल रहता है। जल से 
एप उष्णता के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है । 

(३ ) थोड़ा बहुत पसीना हर समय हमारी त्वचा से उड़ता 
द॒ता है। इस क्रिया में भी उष्णता का व्यय होता है। 

(४ ) हमारे आस पास की वस्तुएं हमारे शरीर से थोड़ी 
हुत उष्णता खदा ग्रहण करती रहती हैं। जब दो चीज़ ज्ञिन 
ढ़ ताप परिमाण भिन्न भिन्न हो पास पास रकक्‍खी जाती हैँ 
गत उष्णता अधिक गरम चीज़ से कम गरम चीज़ में अली 
ग़ती है; थोड़ी देर में दोनों का ताप परिमाण एक हो जाता 
*। हमारा शरीर बहुधा आस पास की चीज़ों से अधिक 
सम होता है इस कारण कुछ उष्णता इन चीज़ों में हर समय 
ब्ाती रहती है। झत्यु के पम्चात्‌ शरीर का तापक्रम वही हो 
ब्राता है जो आस पास की चीज़ों का क्योंकि ओषजनोकरण 
न्द्‌ हो जाने से उष्णता का बनना तो बन्द्‌ हो जाता है परन्तु 
इसका बाहर की चीज़ों मे जाना जारी रहता है। 
जब हम अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उष्णता 
अधिक बनने हे नने के कारण हमारा शरीर पहिले से ज्यादा गरम 
हो जाता है। परिक्षम बन्द्‌ करने के थोड़ो ही देर पीछे तापक्रम 
फिर ज्यों का त्यों हो जाता है । 





























बहुत हर एक अंग में बनती है परन्तु 





वैसे तो उष्णता थे 













अड्ज ऐसे हैं जहाँ वह अधिक बनती है क्‍ 
१--मांस | शरीर में ४२५ मांस है; मांस ही द्वारा सर 
तियाँ होती हैं। मांस को ओषजनीकरण ( घनद्‌ प्रक्रिया) का 
रूय स्थान समझना चाहिये 















झांये ४ आओपजन पञ्र करी | आधश्यकल है; दोनों मे ( शरीर रीर ओर 
क ओ, इत्यादि पदार्थ बनते हैं; इनके बाहर निकलने के लिये 
भी दोनों में प्रबन्ध होता है ( अंजन में चिमनी होती है; शरीर 

फुप्फुस, बृक्क और त्वचा हैं )। अंजन में इंधघन के जलने से 
राख बनती है, शरीर में जो पदार्थ पत्र नहीं सके कते 
रूप में त्यागे जाते हैं। अंजन का काम | बिना नी औ 
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दोनों में बड़ा भेद यह है कि अंजन निर्जीव है शरीर 
त्रीवित है 
भोजन सम्बन्धी कुछ फ्‌टकर बातें 


१--भोजन आत्मरक्षा का एक बड़ा साधन है। अच्छे 
शीघ्र पचनेवाले पौष्टिक भोजन को यथा परिमाण # प्राप्त 
करने का यथाशक्ति यत्न करना प्रत्येक मनुष्य का परम 
धर्म है । 

२--भोजन स्वच्छ स्थान में स्वच्छ पात्रों में बहुत स्वच्छता 
के साथ रखना ओर तैयार करना ,चाहिये। मैला कपड़ा, मैले 
हाथ, घूल मिट्टी, गन्दा जल इत्यादि भोजन की वस्तुओं में कभी न 
लगे। दाल, शाक, दही इत्यादि जहाँ तक हो सके चम्मच द्वारा 
परोसे जावे | 

३--बासी भोजन की अपेक्षा ताज़ा भोजन सब तरह से 
अच्छा होता है। यदि तैयार होते ही भोजन न खाया जाने 
ओर उसको कुछ देर तक रखना आवश्यक हो तो उसको ऐसी 
जगद्द ओर इस प्रकार रक्‍खें कि उसमें धूल मिट्टी न गिरे, गन्दी 
वायु उस पर असर न करे ओर मकक्‍्खी और चींटी वा कीड़े 
मकोड़े उस पर न बैठें ओर न उसको खाये; मकखी को तो भोजन 
पर क्षण भर के लिये भी न बैठने देना चाहिये; यह जानवर 
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* जब मनुष्य आराम से छेटा हो ओर कोई काम न करता हो तो 








स्प्ख्स के 


मामूछी परिश्रम के छिये २७० ५०२६ ०७० 
३००००३१०० उष्णाक की आवश्यकता होती हे |। 


| 














क्‍ 5 कप आदत पड़ जाती है। हमारी राय में हे इस आदत के 





हैज़ा, पेचिदशा, टायफोयड, अतिसार ( प्रवाहिका ) क्षय रोगचा 
अन्य कई रोगों का फेलाने वाला है। हलवाइयों की दुकानों की 
वे मिठाइयाँ जो खुले बरतनों मे रक्‍री रहती हैं ओर जिन पर 
सड़क की धूल दिन भर गिरती है ओर जिन पर संकड़ों मक्खियाँ 
ओर ततैये मिनका करते हैं भूल कर भी न खानी चाहिये 
४--भोजन देखने और सू घने में प्रिय और खाने में स्वादिष्ट 
हो | ऐसा भोजन अच्छी तरह से पचता है । जिस भोजन को 
देखने ओर सू'घने से घृणा आबे वह कदापि न खाना चाहिये 
क्योंकि ऐसी दशा में आमाशयिक रस भली प्रकार नहीं बनता 
५--भोजन खाते समय या उसके ठीक पहि 
























में खाना चाहिये कि जहाँ कूड़ा ओर है र दुर्गंध वाली चीज़ 
या घुआँन हो 
६--भोजन के ठीक पीछे 
ह और मानसिक परिश्रम भोजन के पचाव में बाधा डालते हैं 
भोजन करते ही भसागना, कूदना, तेज़ चाल से चलना या मन 
लगाकर अध्ययन करना बहुत हानिकारक हैं| पाठश्ालाओं तथा 
जन करते ही अध्ययन न करना पड़े । आजक लव देरी से 
चने के कारण दंड पाने के भय से बहुत से विद्यार्थियों 














पुस्तक लेकर पाठ याद्‌ करते हुए जाने की एक अत्यं 





१८ | 
5४७७ 
न समझत्त 
पाठ सम 
और आज 
होनेचाली 
गरम देश 


शहद करणा अच्छा मरी ऐसी दशा | 


या ठीक पहिले अधिक शारीरिक 









पहिले अं 
भोजन र 
ओर नि: 
कारण है 
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ने समझना चाहिये। इन बालकों के माता पिता, 
पाठ समय नियत करनेवाले अध्यापक, स्कूलों के अधिष्ठाता 
ओर आज कल की शिक्षाप्रणाली इस बुरी आदत ओर उससे 
होनेवाली हमने के लिये अत्यंत निदू्नीय हैं। भारतवर्ष जे 
गरम देश में पाठ का समय दोपहर से पहिले होना चाहिये; 
जाड़ों के एक दो महीनों में यदि आवश्यकता हो तो दोपहर से 
पहिले ओर पीछे दोनों समय थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हो सकती है 
भोजन खाते ही पाठशाला में जाने से विद्यार्थियों को आलस्य 
ओर निद्रा आया करती है, यही अनवधान का एक बड़ा 
कारण है। 















१--रक्त से शरीर की 


सब पदार्थों' को रत 
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भी पसीने के द्वारा रक्त की कुछ शुद्धि करती है। 

३--रक्त का तीसरा काम यह है कि वह बहुत से रोगों से 
शरीर की रक्षा करता है। अब यह बात निश्चित हो गई है कि 
बहुत से रोगों के कारण अत्यन्त सूक्ष्म जन्तु हैं; जब ये जन्‍्तु 
भोतर पहुँचते हैं तो रोग पेदा हो जाते हैं । 

हम पहले इन जज फस जन्तुओं के विषय में लिखेंगे, उसके पीछे 
यह बतलाएँगे कि रोग कैसे उत्पन्न होते हैं ओर रक्त किस प्रकार 
शरीर की रक्षा करता है। 








अध्याय १ में हम लिस्म 
वर्गो' में विभाज्य है ता 
(१ ) प्राणिवग ( २) वनस्पतिवर्ग | दोनों बगो मे बड़े से 
और छोटे से छोटे व्यक्ति होते हैं। प्राणिवर्ग के सब से छोटे 
व्यक्ति एकसेलयुक्त हैं अर्थात्‌ उनके शरीर केवल एक ही सेल से 
बनते हैं; इन प्राणियों को आदि प्राणी कहते हैं आदि प्राणी इतने 
छोटे द्ोते हैं कि थे बिना अणुवीक्षण की सहायता के वद्र्थाई 
देते। अमीबा एक आविध्नाणी है विधार्ण रह 
यदि वे शरीर के भीतर प्रवेश तो तरह तरह के रोग 
करते हैं ( चित्र २०४ )। उदाहरणार्थ :-- 

(१) मलेरिया ज्वर के (तिजारी, चौथिया या 
बखार ) जन्तु (चित्र २०४ मे म 















(३) 
(चित्र २०४ मे न )। 











१५ ] कीटागु ( बकदटीरिया ) ह 8 । 





भी जीवित चीज़ों के रहने योग्य स्थान है वहाँ किसी न किसी 
प्रकार के कीटाणु बहुधा रहते दी हैं। वे जल, वायु, भूमि, भोजन 
के पदार्थ, कपड़े आदि चीज़ों पर वास करते हैं। वे हमारी 
त्वचा, मुख और आँतों में भी रहते हैं। एक तरह से उनको 
सर्वेव्यापक कहना अनुचित न होगा | कीटाणुओं की बहुत सी 
जातियाँ हमारे लिये बहुत उपयोगी हैं, परन्तु कुछ जातियाँ 
हानिकारक भी हैं; इनके शरीर के भीतर घुसने से रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से कीटाणु संसार में बहुत बड़े 
और आवश्यक काम करते हैं। यदि वे सब के सब नष्ट कर 
दिये जायँ तो हमारा जीवन कठिन या असंभव हो जाय । 
मनुष्य का जीवन वनस्पतिवर्ग पर निर्भर है; यदि पल भर के 
लिये यह मान लिया जाय ( जो एक अखंभव बात है) कि 
मनुष्य केवछ मांस खाकर ही जीवित रह सकता है तो भी 
उसके जीवन के लिये वनस्पंतियों का होना आवश्यक होगा 
क्योंकि जिन जानवरों से वह मांस प्राप्त करता है वे वनस्पति 
जीते हैं ( चित्र ९०५, २०६ ) | विशन ने यह बात सिद्ध 
की है कि पोदों के लिये कीटाणुओं का होना बहुत आवश्यक 
है। ये कीटाणु पोदों के लिये विशेष प्रकार क नजजनीय पदार्थ 
बनाते हैं जिनको पृथ्वी से प्रहण करके वे बढ़ते हैं 
कोई जानवर मर जाता है तो उसका शरीर सड़ने लगता 
है; सड़ाव की यह क्रिया भी एक प्रकार के कीटाणुओं * 
उस मृतक इशारीर में उपजने से होती के 
सड़ने से कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं जिनमें से एक चीज़ 
नत्रज़न है; इस वायब्य के अतिरिक्त नञजनीय पदार्थ भी 
बनते हैं । 
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कर्ब्रोज़ के विषय में लिखी हे वह वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले तेल के 
विषय में भी घटती है । इस चक्र को कर्मंन चक्र भी कहते हैं । 

चित्र २०६ ग्रोटीन चक्र । बकटीरिया ( कीटाणुओं ) का प्राणि वर्ग से 
सम्बन्ध ।+* 





प्राणियों ( गाय , डर छ, भेड़, बकरा, मुर्गी ) से मनुष्य ओर अन्य मांस 
खाने वांछे ग्राणी प्रोटीन प्राप्त करते हैं ६ 





द्गु । 
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दि वनस्पतियों से प्राप्त करते हैँ । इसपे यह स्पष्ट हैं कि प्राणियों के 
शरीर में प्रोटीन वनस्पति वर्ग से आती है । वनस्पतियों में पाई जाने वाली 
प्रोटीन प्राणियों में पाई जाने वालछो प्रोटीन से भिन्न होती है । वानस्पतिक 
प्रोदीन प्राणियों के शरीर में जाती है वह वहाँ जास्सतविक प्रोटीन बन जाती 
है; फिर उसका ओषजनीकरण होता हैं और उससे यूरिया जैसे पदार्थ 
बनते हैं जो मृत्र द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। एक प्रकार के कीयणु 
चित्र में अकटीरिया छपा है ) इस पदार्थ का विश्लेषण करके उससे 
अमो निया के संयोजित बना छेते हैं; वूसरे प्रकार के कीदाणु इन संयोजितों 
से नश्रित नामक संयोजित बनाते हैं जो उस भूमि में रहते हैं जहाँ 
वनस्पतियाँ उगती हैं; भमोनिया के संयोजित से नश्नजत गेस भी अनती 
हैँ जो वायु में मिल जाती हैं; नत्रितजनक कीढाणु ( जो भूमि में रहते हैं ) 
इस नश्नजन की सहायता से नश्रित बनाते हैं। कई प्रकार बने हुए नत्रित 
भूमि ( मिद्दी ) में मिल जाते हैं। पौदे ( बनस्पतियों ) इनको झहण 
करते हैं और इनसे पोदीनें बनाते हैं, जो फिर प्राणियों के काम आती हें । 
इस प्रोटीन से फिर यूरिया, नश्रजन, नत्रित ओर बानस्पतिक प्रोटीन बनती 
हैं यही चक्र जारी रहता है । इस चक्र को सश्नज्ञन चक्र कहते 
नत्रजन गैस वायु में मिल जाती है। परस्तु एक और जा 
कीटाणु नत्रज़नीय पदार्थों" से पेसे पदार्थ बनाते हैं. जिन 
 प्रहण कर सके । 
मल ( विष्ठा ) से खाद का बनना भी कोटा! गुअ 
निर्भर है । यदि वे न हों तो मत जानबरों के शरीर 
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को उस ज़मीन में बोने से पेदावार अच्छी की जा सकती है । 

कीटाणु और भी बहुत से आवश्यक काम करते हैं जेसे दूध 
को जमाकर दही बनाना; गन्ने के रस से सिरका बनाना आदि। 

दूसरी ओर दृष्टि डालने से हमको बहुत से हानिकारक 
कीराणु भी दिखाई देते 

उदाहरणार्थ :--- 

१--क्षयरोग (थाइसिस, तपेद्क। के कीटाणु (चित्र २०४ में ५) 

२--न्यूमोनिया (फुप्फूस प्रदाह) के कीटाणु (चित्र २०४ में ४) 

३--टायफौयड; हैजा; पेचिश; प्लेग या महामारी रोगों व 
कीटाणु । 

४--फोड़े फुन्सी ओर मुँ हासों के कीटाणु (चित्र २०४ में १,२) 

५--प्रसूत रोग ( चित्र २०४ में १,४) नज़ला, जकाम, 
खॉली आदि रोगों के कीटाणु 


कीटाग़ुओं का आकार और परिमाण (ज्ित्र २०७) 








कीराणुओं का आकार कई प्रकार का होता है। बहुत से तो 
बिन्दु की भाँति गोल गोल द्वोते हैं ( जेसे पीप पेदा करने वाले ), 
कुछ शलाका की तरह लम्बे लम्बे होते हैं ( जेसे टायफो 
क्षयरोग के; ) बहुत से मुड़े होते हैं; जेसे हैज़े के जो । 















के चन्द्र की शकल के होते हैं; और हेर फेर के ज्यर के जो 
कर्षणी के सद॒दय पेचदार होते हैं। आकारानुसार कुल कीटाणुओं 
की तीन जातियाँ कही जा सकती हैं 





१--बिन्द्वाकार । 





| 
॥। 
| 
॥। 
£ 
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आवद्यकता 
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उनकी मोटाई रद इंच से अधिक नहीं होती न ल्स्बाई 
५७९९० 


* से, . इंच तक होती है। इन अंकों से आप उनकी 


७००००७० ५०० 
सूक्ष््ता का अन्दाज़ा लगा सकते हैं। कुछ कीटाणु गति कर 
सकते हैं; कुछ नहीं कर सकते जिस तरल में कीटाणु हैं 
यदि उसकी एक बू द्‌ अणुवीक्षण से देखे तो गति करने वाले 
कीटाणु बड़ी तेज़ी से इधर उधर दोड़ते हुए दिखाई देगे। 

कीराणु स्त पौदों ओर प्राणियों से जिन पर थे वास करते 
हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैँ, जब रोगोत्पादक जातियाँ हमारे 
शरीर में रहती हैं तो थे हमारे रक्त ओर दारीर के तंतुओं से 
भोजन ग्रहण करते हैं । 

विशेष जाति के कीटाणु एक विशेष ताप परिमाण पर 
रहना पसंद करते हैं, यदि इससे अधिक या न्यून गरमो में 
रक्‍खे जायें तो वे अच्छी तरह न बढ़ेंगे। रोग उत्पादक जनन्‍तु 


* #यह ग्रीक ( यूनानी ) भाषा का एक अक्षर हैं ; इस को मस्यू 
कहते हैं । वेज्ञानिक परिभाषा में कीटाणु वा अन्य सूक्ष्म 'दीज़ों के नापने 
के छिये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्थु (:/) बराबर होता 
है एक मीछीसीयर के हजारबें भाग के अर्थात्‌ ४८6 ॥ 66 मीलीमीदर । 
यदि किसी वस्तु की लम्बाई या चोढ़ाई (१४5 मीलीमीव्र हो तो 
जाता हे कि वह एक // रूम्बी या चौड़ी हे। यदि कोई चीज इससे भी 
छोटी है तो ह ४, | ./ इतस्‍्यादि कह सकते हैं। एक इश या 
गैछीमीटर बहुत बड़ी चीज़ हे ; इस कारण कीटाणुओं की नाप # द्वारा 
ही की जाती है। एक//८इ ह है 5 5 देश के ऊगभग | 
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से ३०" शर्ताश के ताप को पसंद करते हैं। सड़ाव पैदा 





करने वाली जातियाँ इससे कम गरमी को पसंद करती हैं। कुछ 
कीटाणु ६०१९-७०" शतांश की गरमी पर रहना चाहने हैं। 
साधारणतः बहुत से कीटाणु "७" शतांश को गरमी में कुछ देर 

लक रकरतल जाने से मर जाते हैं। उबालने पर ( १००" शातांश ) 


कोई कीटाणु नहीं जी सकते को कीराणु रहित 








जे 





| । किसी # 
* हा यह है कि उसको कद दर तक १७७ 


5. 





शर्ताश की गरमी के 















सूर्य के प्रकाश को ; कीट णु बहुत देर 
दूत ली जातियों के कीटाणु १३ कट 
| ब्रिजली की तेज़ रोशती से 





खॉसते समय उसके पुँद से 
ज़रर निकलकर बायु में मिल जाते 
अन्तु रहते हैं | जो मनुष्य गो के पास रहते हैं 
फुप्फुसों में ये जन्तु स्व्रांस के द्वारा जा सब कते के [थ पक 
यदि कोई भोजन की वस्तु ( जेसे 

कसी हो तो कफ के जर उसमें सिह & जायंगे ओर जो जो: नुष्य 
उसका सेवन करेगा उसके दारीर में ( अंत्र में ) ये जन्‍्तु पहुं 
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रोगों के जन्तु एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में बहुधा 
वायुद्वारा पहुँचा करते हैं । 

(२ ) भोजन द्वार--यदि किसी प्रकार रोग के जन्तु भोजन 
में मिल जाये तो वे उस दूषित भोजन के सेवन से शरारीर में 
पहुँच सकते हैं। हैज़ा, पेचिश, टायफोयड, प्रवाहिका के जीवाणु 
आम तौर से भोजन और जलद्वारा ही हमारे दारीर में पहुँचा 
करते हैं। एक मनुष्य से ओर मनुष्यों को हैज़ा कैसे हो सकता 
है? हैजे के रोगी के मल ओर वमन में अनेक सहस्त्र हैज़े के 
द्वितीयाचन्द्राकार कीटाणु रहते हैं | यद्‌ वमन या मर का कोई 
अंश किसी दूसरे मनुष्य के भोजन में मिल जाय तो यह जनन्‍तु 
उसके शरीर में पहुँच कर हैज़े का रोग पेदा कर सकते हैं। रोगी 
के पास रकक्‍्खे हुए दूध, जल, फल आदि भक्ष्य पदार्था" पर वमन 
या मल की छीट' पड़ जाने से ये पदार्थ और मनुष्यों मे रोग उत्पन्न 
करने योग्य बन जाते हैं । 

रोगी के वमन और मल को एक स्थान से उठा कर दूसरे 
स्‍थान को ले जानेवाले मनुष्य के हाथों ओर कपड़ों में जन्‍्तु 
लग सकते हैं, यदि यह मनुष्य अपने हाथों को विशेष साधनों 
से शुद्ध किये बिना किसी पीने या खाने की चसस्‍्तु को छू ले 
तो थे विष्रेली हो जाती हैं ओर उनके सेवन से ओर मनुष्यों 
को हैज़ा हो सकता है। कभी कभी वमन और मल के छोींटे 
आस पास रक्‍खे हुए बरतनों पर पड़ जाते हैं, यदि इन बर्तनों 
से फिसी कुएँ से जल निकाला जाय तो उस कुएँ का जल 
घ्घराब हो सकता है और उस कुएँ के जल को पीने वालों 




















लग जाता है 
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( आदि प्राणो ) रहते हैं, जब विषेले मच्छर काटते हैं ये 
जन्तु शरीर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर बढ़ते हैं ओर 
मलेरिया ज्वर पेदा करते हैं । 

काला आजार नामक एक ज्वर होता है जो अधिकतर 
बंगाल, मद्रास प्रान्तों में होता है, संयुक्तप्रान्त में कम होता है । 
इसके विषय में वेशानिकों का विचार है कि यह एक चिशष 
ज्ञाति की मक्खी जिसे संडफ़्लाई 537009 कहते हैं के काटने 
से होता है। 

. अफरीका देश के अतिनिद्रा रोग के जन्तु एक विशेष जाति 
की मक्खियों के मुख में रहते हैं; जब यह मक्खी काटती है तो 
यह जन्‍्तु मनुष्य के शरीर में पहुँच जाते हैं । 

दृक्षिण अमरीका और अफरीका देशों का भयानक पीछा 
ज्वर एक विषेली जाति के मच्छरों क काटने से होता है । 
भारतबषे की मद्यामारी ( प्लेग ) के विषय में यह माना 
ज्ञाता दै कि इस रोग के जन्तु एक विषेली जाति वे ओं 
द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुँचते हैं । 
पागल कुत्ते या गीदड़ के काटने से से मनुष्यों को 
रोग हो जाता है इस रोग के जन्तु पागल कुत्ते या गीदड़ 
के थूक में रहते 
(४ ) ज़खबमों द्वारा--यदि त्वचा चोट लगने से 
कट जाय या फट जाय ओर फिर उस पर गन्दा जल, 


























धूल, मिट्टी या गन्दी वायु छगे तो कई प्रकार के जन्तु शरीर 
में घुस सकते हैं। ज़खमों में पोप पैदा करने वाले जंतु इसी 
प्रकार पहुँचते हैं ह 


र के लिए मान छो कि रोग 





उत्पादृक जन्‍तु 











कल मम 


! 
| 
। 
॥॒ 
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हानि पहुँचे । यह आत्म-रक्षा के लिए उन्हें करना पड़ता है 
ज्ञब वे खा पीकर मोटे ओर बड़े होते हैं तो संतान उत्पन्न करते हैं 
जिससे जाति की रक्ष्त होती है अर्थात्‌ यदि वे मर जाये तो 
उनका वंश नए न होने पाये । 


कीटाणशुओं में सन्‍्तानोत्पत्ति 


इनमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता । जब कोई व्यक्ति 
खा पीकर बड़ा हो जाता है तो वह बीच में से फटकर दो भागों 
में विभक्त हो जाता है । इस क्रिया से एक से दो बन जाते हैं । 
धीरे घीरे इनमें से हुर एक बड़ा होता है ओर उसके फटने से 
दो व्यक्ति बन जाते हैं | यह बढ़ने और फटने का सिलसिला 
बड़ी शीघ्रता के साथ चलता है; एक ही जन्तु से थोड़े ही समय 
में अनेक जन्तु बन जाते हैं | जिस शीघ्रता से इनकी संख्या 
बढ़ती है, उसका अन्दाज़ा भी लगाना सामान्यतः मनुष्य के लिए 
बहुत कठिन है | बहुत से कीटाणु आध घन्टे में ही फटकर पक 
से दो बन जाते हैं । यह समझिये कि वह आध घन्टे की आयु 
में सन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और बहुतेरे एक घम्टे 
में । यदि एक घन्टा ही समझे तो हिसाब लगाने से मात्यूम होगा 
कि २४ घन्टे में एक व्यक्ति से एक करोड़ साठ लाख व्यक्ति 
बन जायेंगे, आध घन्टे के हिसाब से ३ पद्म के लगभग बन 
जायँगे 

कीटाणु तेज़ी से तभी बढ़ सकते हैं जब उनको अच्छा भोजन 
मिले और जहाँ ये हों वहाँ का ताप ऐसा हो कि जिसे बे न 
केवल सह ही सकते हों बल्कि अधिक पसन्द भी करते हों। 
रोग उत्पन्न करने बाले कीटाणुओं के लिए रक्त का ताप परिमाण 














हमारे शरीर की रचना 


३७-८०" शर्ताश होता है, सब से अच्छा द्वोता 

शरीर में पहुँच कर कीटाणु केवल बढ़ते ही 
समय वे विषैली वस्तुएं भी बनाते हैं । ये विष 
होते हैं :-- 

(१) वे विष जो कीटाणु के शरीर 
लसीका वा रक्त में घुल जाते 


तक कीटाणु जीवित रहते 

परन्तु जब वे मरते हैं या मारे जाते 

कर रक्त में मिल जाते हैं। 

हुए भी विष उसको 

विष कीटाणु के शरीर में रहते हुए 
कीटाणुओं के बनाए हुए ज़हर उस स्थान की सेलों 

जहाँ वे रहते हैं बहुत हानि पहुँचाते हैं 

ज़हर लसीका ओर रक्त में 

भी जाते हैं ओर जहाँ जहाँ 

डालते हैं । 


शरीर 


स्वागत 

नियमों से जकड़ी हुई हैं। आत्मरक्ष 
हैं जिनसे जन्तुओं का नाश 

में बड़ा भारी युद्ध होता है। यदि 








१९. ] युद्ध ७५२१ 





पास विषों को हरने वाली वस्तुओं के पैदा करने के लिए पूरे 
सामान हैं तो वे अपने शजत्रओं पर विजयी होती हैं, शत्र हारते 
हैं ओर शरीर रोग रहित हो जाता है । पर यदि शत्र बलवान हैं 
या उनकी संख्या अधिक है ओर उनके जहर इतने तेज हैं कि 
शरीर की सेलों को उनका नादा करने का अवसर ही नहीं मिलता, 
तो रोग बढ़ता जाता है और मनुष्य की मत्यु हो जाती है । 
युद्ध 
शरीर एक बड़े राज्य के समान है। जेसे राज्य की रक्ष्य के 
लिए सेना होती है, इस शरीर रूपी राज्य की रक्षा के लिए भी 
सेना है।इस सेना के सिपाही श्वेत कण ( श्वेताणु-देखो 
अध्याय ९ ) हैं जो अधिकतर तो रक्त और लसीका में रहते हैं. 
परन्तु थोड़े बहुत और जगह भी पाये जाते हैं। यह न समझना 
चाहिये कि शरीर की ओर सेले अपनी रक्षा अपने आप नहीं कर 
सकतों । नहीं, नहीं, वे थोड़ी बहुत आन्मरक्ष्य उसी तरह कर सकती 
हैं जेसे किसी राज्य के पुरवासी समय पड़ने पर अपनी रक्षा 
कुछ कर ही सकते हैं; अच्छी तरह इसलिए नहीं कर सकते 
कि उन्होंने यद्धशिक्षा नहीं पायी है ओर उनका काम और द्वोता है । 
इन शत्रुओं के पहुँचने पर शरीर की सेना उनके मुकाबले में 
आती है। बड़ा भारी संग्राम होता है, शरीर की सेले इन पर 
विजय पाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करती हैं । 


प्रत्येक संग्राम में विजय छः बातों पर अवलम्बित होती 
१--सेना की संख्या । 
२--सैनिकों को आवश्यकता के अज्लुसार पोशिक भोजन और 
अन्य ज़रूरी चीज़ों का मिलना । 

























हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


2४ थ,े"॒शनआभआभभ»३ा॥ 9333... 
३--योधाओं की शारीरिक अवस्था ( स्वास्थ्य ) और उनकी 
| ओर उनके माता-पिता की देशभक्ति और स्वार्थत्याग । 
" .. ४--सेनापति की चतुराई और वीरता | 
५--योधाओं की शिक्षा ओर युद्धाभ्यास । 
पा ६- योधाओं के अख्-शस्त्र । 
! | | शरोर में जो युद्ध होता है उसमें विजय किस की होगी शरीर 
। की सेलों की या रोगोत्पादक जन्तुओं की, यह भी इन्हीं छः बातों 
ता प्र निर्भर हे दैनननन 
॥ (१ ) बहुत से जन्तुओं की अपेक्षा थोड़े जन्तुओं पर बिज्ञ हर 
| पाना सहज है। जब जन्‍्तु बहुत होते हैं और उनसे युद्ध करने- 
| वाले इवेतकण कम, तो इवेतकणों के हारने की सम्भावना रहती 
हा है। जिन मनुष्यों के शरीर में किसो 
(ओ। वे रोगों का मुकाबला भरी प्रकार न 
| (२ ) जो मनुष्य पुश्चितयक भोजन खाता है औ 
अच्छी तरह पचा लेता है, उसके श्वेतकण और 
जन्तुओं का मुकाबला अच्छी तरह कर सकती 
क्धापीड़ित मनुष्यों को रोग अधिक सताते हैं 
का मुकाबला नहीं कर सकते ओर जञ 
व वासियों की अपेक्षा अंग्रेज़ों का स्वास्थ्य अच्छ 
|... मुख्य कारण है। भारतवर्ष में लाखों मनुष्य ऐसे हैं कि 
ये रात में एक बार भी भर पेट भोजन नहीं परिलता | 
नहीं कि जब ताऊन, हैज़ा, इन्फ्लुपंज़ा इत्यादि 
भारतवासी लाखों की तादाद में मरते 
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(३ ) कुछ जन्तु बड़े बलवान होते 
+ इवेतकण शीघ्र ही मार खाते हैं, यवि ल्‍ 
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किसी रोग के कारण कमज़ोर हो गये हों, तो थे शक्तिमान्‌ 
जन्तुओं का मुकाबला अच्छी तरह न कर सर्कंगे। जिस मलुष्य 
को भोजन कम मिलता है या जो मंद जठराशि के कारण उसको 
भली प्रकार नहीं पचा सकता या जो शुद्ध वायु का सेवन नहीं 
करता या जिसको चिन्ता घुलाती रहती है, उसके इ्वेतकण 
निर्बल होते हैं । निर्बड माता-पिता की संतान के सब अंग 
निर्बल होते हैं ऐसे बालकों को सदा रोग सताया करते हैं । जिन 
'छोगों का स्वास्थ्य पहले ही से अच्छा होता है, बे रोगों से शीघ्र 
छूट जाते हैं । यही कारण है कि मधुमेह रोगवालों मे छोटी सी 
फुन्सी या घाव के अच्छे होने में भी बड़ी देर लूगतो है। 

( ४ ) हमारे आत्मिक बल का हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार डरपोक सेनापति के सिपाही 
कोई बहादुरी का काम नहीं कर सकते ओर रणभूमि से मुँह फेर 
कर भागा करते हैं, उसी प्रकार तुच्छ आत्मिक बल ओर अदबढ़ 
संकल्प वाले मनुष्य के इबेताणु और अन्य सेल भी रोग के 
जन्तुओं का अच्छी तरह मुकाबला करने में असमर्थ रहती हैं। 
आत्मिक बल का असर हमारे श्वेतक्ों और स्वास्थ्य पर कई 
तरह से पड़ सकता है । 

(५) युद्ध का परेणाम योद्धाओं के अभ्यास पर भी निर्भेर 
होता है। कई रोग ऐसे हैं कि यदि एक बार शरीर उन पर 
विजय पा ले तो वह रोग उस मनुष्य को फिर नहीं हो सकते 
चाहे उस रोग के जन्तु उसके शरीर में कितने ही क्यों न प्रवेश 
कर जायें | चेच्रक, खसरा, टायफरोयड आम तौर से एक बार 
हो कर दूसरी बार नहीं हुआ कारणों के सिवा 
इसका एक छोटा सा कारण यह भी है ( मुख्य कारण और है 
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कि जब रोग पहली बार हुआ था शरीर की सेल इन विशेष 


सकता, जेसी कुशलता से वह सिपाही 
युद्ध देखे हैं ओर जय पाई है। 

(६) जनन्‍्तु शरीर के भीतर विष बनाते 
मिल कर शरीर के सब भागों में पहुँचते 


में समर्थ हैं ओर जन्तुओं को शीघ्र मार सकती 

जय होगी, नहीं तो जन्तुओं की जीत की अधिक 
जब हमारे शरीर में कहीं फ़ुल्सी फोड़ा 

स्थान रणभूमि बन जाता है। उस जगह सहस्ों 

रहते हैं। ये जन्तु उस स्थान को सेलों 

भोजन को खा कर अपनी संख्या 

यह देखते ही सेलों की रक्षा के 

चढ़ादे करते हैं। उस स्थान 


रक्त के कारण बद्द भाग कुछ फूल जाता 
सा हो जाता है और छूने से वह आस पास 
गरम माल्टूम होने लगता है | इस युद्ध 
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की सेले ओर र्वेत कण मारे जाते हैं। राद या पीप का गाढ़ा 
भाग इन्हीं चीज़ों से बनता है। राद शरीर के किसी काम की 
नहीं है ओर ज़हरीली होने के कारण शरीर के लिए बहुत हानि 
कारक है| अब शरीर इसको बाहर निकालना चाहता है। त्वचा 
में एक पीला सा स्थान दिखाई देने लगता है, यहाँ की त्वचा मुद्दा 
हो गई है। पीप इसे फोड़ कर बाहर आ जाती है। पीप में बहुत 
से जीवित जन्तु भी होते हैं| पीप के दबाव के कारण फोड़े में 
जो दर्द था वह अब नहीं रहता या कम हो जाता है। जब पीप 
गहरी होती है ओर डाक्टर समझता है कि त्वचा तक पहुँचने में 
अधिक समय लरगेगा और शरीर को हानि पहुँचेगी, तो त्वचा में 
चीरा या नइतर देकर उस पीप को बाहर निकालने का यत्न 
करता है। पीप निकलने पर सूजन कम होने लगती है । धीरे 
धीरे श्वेतकण सब जन्तुओं को मार डालते हैं ओर खा जाते हैं । 
रक्त में घुलो हुईं विषनाशक वस्तुएँ उनके जहरों को हर लेती हें। 
पीप सहज सद्दज कम होती जातो है और फिर बन्द हो जातो 
है। घाव भरने लगता है, उस स्थान की सेल रक्त से सामान 
लेकर नयी सेले बनाती हैं । नयी सोतिक तन्‍्तु भी बनती है। 
शरीर का जो भाग मुर्दां होकर निकल गया है वह अब फिर 
बन जाता है। त्वचा का छिद््‌ बन्द हो ज्ञाता है और मनुष्य 
अपने पूर्च स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। यह दरीर की सेलों की 
णुओं पर विजय पाने की कथा हुई। 
यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ख़राब है, अच्छा भोजन नहीं 
मिल 8 ना, तरह तरह की चिन्ताएँ सताती हैं, आत्मिक बल कम 
है ओर वह समझता है कि में कभी अच्छा नहीं हो सकता तो 
फोड़ा अच्छे होने के बदले बढ़ता जाता है। जन्तु आस पास 
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फेलते हैं और यह कोशिश करते हैं कि सारे शरीर पर अश्विकार 
जमा लें। एक फोड़े से कई फोड़े बन जाते हैं. बहुतेरे जन्तु केशि- 
काओं में घस जाते हैं. और रक्त में भ्रमण करते हुए शरीर के विविध 
भागों में पहुँचते हैं और जहाँ कहीं ठहर जाते हैं वहीं फोड़ा बनाते 
हैं । मनुष्य बहुत कमज़ोर होता जाता है और अन्त में उसकी 
त्यु हो जाती है। यहाँ जन्तुओं ने शरीर की 

पाई. है । 

फुप्फुस प्रदाह रोग में रणभूमि है हा । ओं 
जहर शरीर के सब अंगों में पहुँचते हैं और उनको हानि 
पहुँचाते हैं । कुछ शरीर की सेले इन जन्तुओं को मारने 
करती हैं | जब सेल विजय पाती हैं, मनुष्य अच्छा 
है | जन्तुओं के विजयी रोग बढ़ता हैं 
जाती है । 

आमातिसार में रणभूमि वृहद्न्त्र की दीवार 
ओर हैजे में श्लुद्रांत या छोटो आँत की दी 
दुखती हैं तो रणभूमि आँख की इ 
जातीहै। 














इन जन्‍्तुओं के 











युद्ध का परिणाम: 


सब रोगों का परिणाम एक सा नहीं होता । कभी हार 
सेल जीतती हैं. ओर कमी रोग के जन्‍्तु | जब दारीर 
होता है, मनुष्य धीरे धीरे अपने पहले स्थास्थ्य को 
पर जब यह जन्तु जोतते हैं तो शरीर निद 
दिन प्रति दिन बढ़ता है ओर अन्त में 
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है। इसके श्वेतकण विषनाशक वस्तुओं की सहायता से हमारे 
शरीर की भली भाँति रक्षा करते हैं । 
काटाणुर्आ से उत्पन्न होने वाले रोग 


अनुभव से मात्यूम होता है कि इस प्रकार के बहुत से रोगों 
में कीटाणु नाशक तथा कीटाणु विषनाशक वस्तुओं के बनने में 
बहुधा एक नियत समय लगा करता है ओर जब तक ये बस्तुएँ 
जितनी चाहिएँ उतनी न बन जायें उस समय तक रोगी की दशा 
में कुछ फक नहीं दीखता अथात्‌ रोग का कम होना आरशस्म 
नहीं होता | टायफोयड ज्वर आम तोर से २१, २२ दिन से पहले 
नहीं उतरता, कभी कभी इससे भी अधिक समय लगता है. जेंसे 
२८ से ४२ दिन. तक | रक्त की परीक्षा से पता लगता है कि इस 
रोग में रोगनाशक वस्तुओं का नो दिन से पहले अच्छी तरह 
बनना आरम्म नहीं होता। फुप्फुस प्रदाह का ज्वर भी बहुधा 
. आठ नो दिन से पहले नहीं उतरता; यही हाल चेचरक, खरा 
आदि रोगों का है | ये विषनाशक वस्तुदँ यथोतित परिमाण में न 
बने तो रोग बढ़ता ही जाता है ओर अन्तिम परिणाम रस्यु होता है । 

कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए अब तक कोई 
ओषधि ऐसी नहीं मात्ूम हुई है कि जो रक्त में पहुँच कर उनका 
नाश कर सके । शरीर से बाहर उनको तुरंत मार डालने बाली 
ओषधियाँ तो बहुत हैं। जिन औषधियों का ऐसे रोगों म॑ प्रयोग 
होता है वे और विधियों से फ़ायदा करती हैं। कुछ ओषधियाँ 
उत्तेजक होती हैं। जिस प्रकार वाह वाह ! शाबाश शाबादा ! 
पुकारने से योद्धाओं का उत्साह बढ़ जाता और थे पहले की 
अपेक्षा अच्छी तरह लड़ते हैं; उसी प्रकार कुछ औषधियाँ ऐसी 
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हैं। कुछ औषधियाँ पाचक शक्ति को बढ़ातो हैं, जिससे भोजन 
भली प्रकार पचता है ओर सेलों को कीटाणु और उनके विषों 
का नाश करने वाली चीज़ों के बनाने के ५" 
तरह से मिलता है । कुछ औषधियाँ दर्द कम करती हैं और 







हो जाता है, शरीर में 
होने पाता । 





यदि ओषधि का यथा विधि प्रयोग किया जाय तो जन्‍्तु हि मर 
जाते हैं और रोग घट जाता दैया जाता रहता है 
रोगी धीरे धीरे अपने पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करता 
| ज्यर ( मौसमी बुखार ) के जन्तु रक्ताणुओं और रक्त क तरल 
| भाग में रहते हैं।इस रोग के लिए कुइनीन अमृत समान है 
यदि निदान ठीक है तो इस ओषधि 
दूर हो जायगा | कुइनीन के सेवन से जन्‍्तु 
है नहीं देते । आतशक या 
है, पारे के योगिक 
नामक ओषधि जो 
उपयोगी है। 


व्शपेजनन "अर /+काए करके पतन >प हज भछ आप क+ 5 कल्‍ककप कप आछ परे उसका 
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एक प्रकार के आमातिसार के लिये जिसका कारण एक 
विशेष जाति का अमीबा होता है इमेटीन नामक औषधि तीर 
का सा काम देती है। काला अज़ार ज्वर के लिए अभी हाल में 
ऐन्टीमनी टाटेंट नामक औषधि मात्दूम हुई है। इस प्रकार सब 
रोगों के लिए अभी तक ओषधियाँ मालूम नहीं हुई हैं, परन्तु 
आशा है कि धीरे धीरे उपयोगी औषधियाँ मिलंगी । 


रोगनाशक शक्ति वा रोग से मुक्ति (रोगक्षमता ) 


रोग उत्पादक जन्तुओं और उनके विषों को नष्ट करके रोग 
छूट जाने की शक्ति को रोग नाशक दाक्ति कहते हैं। यह 
शक्ति सब मनुष्यों में एक जेसी नहीं होती किसी मनुष्य में 
अधिक होती है किसी भें बहुत कम | इस बात के प्रमाण प्रति 
दिन मिलते हैं। कुछ मनुष्यों को जुकाम होता है ओर वे शीघ्र 
अच्छे द्वो जाते हैं, ज्यादा दुःख नहीं भोगते। दूसरी ओर पेसे 
भी बहुत से मनुष्य होते हैं जिनका जुकाम बहुत दिनों मे अच्छा 
होता है, जुकाम से खाँसी हो जाती है ओर कभी कभी फ़ुप्फुस 
प्रदाह या क्षय रोग भी हो जाते हैं। टायफ़ोयड रोग से बहुत 
से लोग अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग जन्तुओं का सामना भी 
प्रकार नहीं कर सकते ओर अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर 
भी मर जाते हैं, ऐसा ही और रोगों का भी हाल है। 
जब रोगी अपनी रोगनाशक शक्ति के प्रभाव से रोग से 
छूट जाता है तो कहा जाता है कि वह उस रोग से मुक्त 
( रोगक्षम ) हो गया या उसको उस रोग से मुक्ति ( रोग- 
क्षमता ) मिल गई । किट 
बहुधा भ्द्द देखा जाता है कि यदि रोगी फिसी रोग से 
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सकती हैं; यदि ये वस्तुएं उचित परिमाण में बन 


छगवा लिया जाबे तो चेचक से उमर को भर के 
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एक बार मुक्त हो जाब्ू तो वह रोग बहुत दिनों तक उस 
मनुष्य को फिर नहीं ही होता । दायफ़ोयूड ज्वर आमतौर से 
दुसरी बार नहीं आता। चेचक एक बार निकलकर दूसरी 
बार बहुत ही कम निकलती है।इस बात का पक कारण यह 
है कि रोगनादशाक वस्तुएँ अधिक परिमाण में बन जाती हैं, 
जिनकी वजह से रोग उत्पादक जन्‍्तु शरीर म॑ घुस कर पनपने 
हीं पाते और शोघ्र ही मर जाते हैं । 

किसी रोग से मुक्ति बहुत दिनों तक ( कभी कभी उमर 
भर के लिए जैसे चेचक से ) रहती है, किसी से थोड़े दिलों 
तक; ऐसे मनुष्य भी होते हैँ जिनको कोई कोई रोग होते ही नहीं 
चाहे इन रोगों के जंतु उनक शरीर में हर रोज़ प्रवश करते हों; 
कई जातियाँ ऐसी हैं ज्ञितको कोई कोई रोग होते ही नहीं, चाहे 
स रोग के जंतु कितने ही ज़हरीले क्यों न हों ।| इससे रुपष्ट है 
इन मनुष्यों या जातियों को विशेष रोग क्षमता स्वाभाविक 
से मिली हुई है । ह 

कई साधनों से रोगनाशक वस्तुर्ए शरीर में 



































जाब॑ तो उस 
मनुष्य को थोड़े बहुत दिनों के लिए विशेष रोगक्षमता मिल जाती 
है। चेचक के टीके से आमतोर से १० या ११५ बर्ष के लिए 
चेचक सम्बन्धी रोगक्षमता मिल जाती है । यदि 
में टीका लगवाकर दूसरी बार ११ या १२ बर्ष की आय 













जाती है आजकल भारतवर्ष में आम 
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तरह से बचा सकता है; इसके पश्चात्‌ उसका असर कम होने 
लगता है। भारतवर्ष में टीॉके के रिवाज से पहले चेच्रक बहुधा 
बचपन में ही निकला करती थी; अब भी जिन छोगों में फिसी 
कारण बचपन में टीका नहीं लगता उनके बच्चों को अकसर 
चेचक निकल आती है । 

जिस प्रकार चेचक का टीका चेच्रक से बचाता है, उसी 
प्रकार टायफरोयड ओर प्लेग ( ताऊन ) के टीके भी इन रोगों 
से हमारो रक्षा करते हैं। केवल भेद्‌ इतना है कि इनका असर 
बहुत दिनों तक नहीं रहता ; ताऊन के टीके का असर पूरे तोर 
से तो तीन या चार महीने तक ही रहता है, फिर बहुत कम 
हो जाता है । 

इन टीकों से इतना अवश्य होता है कि यदि रोग होता भी 
है तो वह बहुत ज़ोर नहीं पकड़ता। चेचक के टीके के लगने के 
बाद यदि चेतच्रक निकले तो बह हलकी निकलती है ओर अन्धे काने 
होने का डर कम रहता है। कीटाणुनाशक वा कीटाणु विष- 
नाशक वस्तु्ँ शरीर मे उस समय अधिक बनती हैं. ज़ब रोग 
होता है, परन्तु कुछ रोगों के लिए थोड़े से परिमाण में ये वस्तुएँ 
बहुत से लोगों के शरीरों में रहा ही करता हैं । मनुष्य का स्पास्थ्य 
वास्तव में उसकी रोगनाशक शक्ति पर ही निर्भेर है। जिसके शरीर 
में यह शक्ति अधिक है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसे 
मनुष्य को अव्बयलछ तो रोग होते नहीं ओर जब होते हैं तो वह 
उनसे शीघ्र छूट जाता है। जिन मनुष्यों में यह शक्ति कम है थे 
अक्सर रोगों में फँसे रहते हैं ओर ये रोग शीघ्र अ 
नहीं होते । हु क्‍ 

रंज़ और, फिकर, अधिक शारीरिक वा मानसिक परि- 





जर२ 


श्रम, भोजन का ठीक समय पर न 
अधिक भोजन खाना जो भली प्रकार पच्च न 
में सड़कर भाँति भाँति के विषेले पदार्थ उत्पन्न करे जिनसे 
शारीरिक सेलों को अत्यन्त हानि पहुँचे, बाल विवाह 
सन्‍्तान उत्पन्न होती है ओर पुरुष वा 
हो जाते हैं; अधिक मैथुन और भाँति भाँति 
से वीय॑ का नष्ट करना; शुद्ध ओर पवित्र 
करना, बंद कमरे में मुँह ढॉककर सोना, गन्दे मकानों 
जहाँ वायु ओर सूये का प्रकाश भली प्रकार न पहुँ 
तम्बाकू, अफीम इत्यादि नशों का करना; अधिक 


स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं । 
रक्त रस 
हम पीछे लिख आये हैं कि कीराणुओं 


कर शारीरिक सेलों को 

को मार डाल, ओर रोग 
हाल में ही ऐसे रोगों की चिकित्सा 
मालूम हुई है। इस चिकित्सा का वर्णन 


१--कीटाणु रोग तब है 
बड़ी तादाद में शरीर में पहुँचे 
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अवसर ही नहीं देतीं और शीघ्र उनका ओर उनके विषों 
का नाश कर देती हैं। 

२--कोई वस्तु विष का काम उसी समय कर सकती है, 
कि जब उसका बड़ी मात्रा मे सेवन किया जावे। संखिया विष 
है, परन्तु उसकी बहुत छोटी छोटी मात्राएँ विषरे८ा असर नहीं 
रखती अर्थात्‌ शरीर को न किसी प्रकार की हानि पहुँचाती हैं 
और न मृत्यु का कारण होती हैं, प्रत्युत नन्‍हीं नन्‍्हीं मात्राएँ शरीर 
को पुष्ट बनाती हैं। यदि विष की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जायें 
तो शरीर की सेले बड़ी मात्रा को भी सहने रूगती हैं, यहाँ तक 
कि कुछ समय पीछे वह मनुष्य संखिया की इतनी बड़ी मात्रा का भी 
सेवन कर सकता है, जे ओर मनुष्यों को अवश्य हानि पहुँचाए । 
जो बात संखिया के सम्बन्ध में कही है वह कीटाणुओं के थविषों 
के सस्बन्ध में भी घटती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ये 
बिंघ बहुत थोड़ी मात्रा में पहुँचाए जाब॑ तो इस विष का उस 
व्यक्ति पर जहरीला असर न होगा। यदि थोड़े थोड़े दिनों के 
अन्तर से यह मात्रा बढ़ाई जाये तो वह व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा 
को भी सह सकेगा कि जो यदि एक बारगी दी जाती तो उसको 
तुरंत मार डालती । यह बात परीक्षाओं से सिद्ध हो गई है । 

अब हम बतलाते हैं कि कीटाणुनाशक या कीटाणुविषनाशक 
वस्तुएं किस प्रकार बनाई जाती हैं :-- 
..._कीराणुओं को दारीर से बाहर उपजाने के लिए अनेक प्रकार 

के भोजन बनाये गये हैं जिनको खाकर थे न केबल जीवित रहते 








वि और कीटाणु पक दूसरे' से अलग किये जा सकते हैँ 
१२ 
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बार परीक्षा करके यह मात्यूम कर लिया जाता है कि इस बिष की 
कितनी मात्रा किसो विशेष व्यक्ति की झत्यु का कारण हो सकती 
है। जो मात्रा मनुष्य को मार सकती है वह एक बड़े घोड़े को न 
मार सकेगी, क्योंकि घोड़े का शरीर मनुष्य के शरीर से बड़ा होता 
है। इसी प्रकार जिस मात्रा से एक मनुष्य मरता है उससे का 
या खरगोश मर सकेंगे। जो मात्रा एक व्यक्ति को मार 
सकती है वह उस विशेष व्यक्ति के लिए विनाशक मात्रा 
कहलाती है; इस मात्रा से कम को अविनाशक मात्रा 
कहते हैं। यदि हम किसी विष की एक छोटी अविनाशक 
मात्रा किसी जानवर के (जैसे घोड़ा ) शरीर में पहुँचा दे 
तो उस व्यक्ति को अधिक हानि न पहुँचेगी । शरीर में पहुँचने 
पर इस बिष को नाश करने वाली पस्तुएं बनने लगेंगी। 
धीरे घीरे यह मात्रा बढ़ाई जाती है, कुछ समय पश्चात्‌ यह 
मालूम होगा कि घोड़ा न केवल पक थिनाशक मात्रा को सह 
सकता है प्रत्युत उससे भी अधिक मात्रा उसको कोई हानि नहीं, 
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पहुँचा सकती । जब देखते हैं कि घोड़ा अब विनाशक शि मात्रा से 





सैकड़ों गुनी बड़ी मात्रा को सी सह सकता है तो विष देना 

बंद कर देते हैं। अब घोड़े के रक्त में उस विशेष बिषर को नाश 
. करने वाली वस्तुएं अधिक परिमाण में हैं ओर ये बस्तुपँ उसके 

शरीर से इस प्रकार निकाली जा सकती है :--थे डे की कोई 

बड़ी शिरा काटी जाती है जोर जितने रक्त की आवश्यकता द्वोती 

है उतना एक शुद्ध बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं ओर फिर करी 
“हुई शिरा के सिरों को बाँ देते है जिसले और रच 

थोड़ी देंर में रक्त जम जाता है। छिछड़े को जलीय 
शक्त रस से अलग कर लेते हैं इस सीरम में उ 


























भाग या 











4! 

2 

ँ ँ 2 

| 06 । !ः 
| और । 

श 











१९ ] रक्त रस चिकित्सा ७३७ 





विष को नाश करने वाली वबस्तुएँ हैँ । इस बात के दो बड़े 
अमाण हे जा 
! (१) यदि हम किसी व्यक्ति के शरीर में इस विशेष विष 
आर इस रक्त रस का मिश्रण पहुँचा दे तो वह व्यक्ति न मरेगा । 
* (२) यदि किसी व्यक्ति को वह विशेष रोग हो और इस 
सीरम की कुछ मात्रा उसके शरीर में पहुँचा दे तो वह व्यक्ति 
अच्छा होने रूगता है । 

अब इस सीरम को विषनाशक रक्त रस कहते हैं । 

अभी तक तीन चार रोगों के लिए ही उपयोगी सीरम बने 
हैं; आशा है कि कुछ ओर रोगों के लिए विषनाशक रस बनंगे। 

छिफथीरिया--यह शीत प्रधान देशों का एक भयानक 
रोग है| इसमें नासिका, कंठ ओर स्वरयंत्र का प्रदाह ( वरम ) 
हो जाता है, यदि रोग ज़ोर पकड़े तो स्पॉस लेने का रास्ता बंद्‌ 
हो जाता है ओर रोगी की स्त्यु हो जाती है। कोई ओषधि ऐसी 
नहीं जो इस रोग को कम कर सके, परन्तु हाल में डिफ़थीरिया- 
विषनाशक सीरम बनाया गया है । रोगी के शरीर में पिचकारी द्वारा 
इस सीरम को पहुँचाने से रोग तुरन्त अच्छा होने लगता है । 

सर्प-विषनाशक-रस भी बनाया गया है। यह रक्त रस सर- 
कारी शफाखानों में रखा जाता है। प्रसूत ज्वर के लिये भी एक 
बहुत उपयोगी रस बना है । 

रक्त रस से रोगों का इलाज करने को रक्त रस चिकित्सा 
कहते हैं । क्‍ 

विशेष साधनों से कीटाणुनाशक रक्त रस भी बनाए जाते हैं 


्‌कमए: २ ४7 














अध्याय २० 
बात संस्थान या नाड़ी * मंडल 


अध्याय ७ मे हम लिख आये हैं कि कपाल आठ अस्थियों 
चित्र २०८ शरीर के कोष्ठ 


वस्तिगह्नर 


* इस पुस्तक 
दोनों शब्द अगरेज़ी भाषा के नवे या 
के तुल्याथ हैं । 
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से निमित एक कोष्ट है। इस कोष्ठ के भीतर जो अंग रहता 


3. 


है उसको मस्तिष्क कहते हैं। कपाल की तली के पिछले 
भाग में एक बड़ा छिद्र ( महा छिद्र ) होता है; फाशेरुकी 


चित्र २०९ मस्तिष्क और सुपुम्ना 


वहत्‌ मस्तिष्क 


लघु मस्तिष्क 


सुपुन्ना 
कशेरु कंटक 





नली इस स्थान पर कपाल के कोष्ठ से मिली रहती 
( देखो चित्र २०८ ) | 





अंग श्ह्‌ता है " उस को सुषु्ना द्द 
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हैं; सुषुत्ना मस्तिष्क के नीचे के भाग से आरंभ होती है 
( देखो चित्र २०९ )। 

अध्याय २ में बाहु की स्थूल रचना का वर्णन करते हुप 
हम बतला चुके हैं कि मांस तथा वसा में जाते हुए कुछ इवेत 
सूत्र वा रज्जुए' जो काटने पर भीतर से ठोस मात्दूम होतो हैं 
पाई ज्ञाती हैं। ये वात सूत्र और वात रज्जुएण या नाड़ियाँ 
हैं; इनका मस्तिष्क और सुषुम्ता से सम्बन्ध होता है । थ 

ग्रीवा, वक्ष और उद्र में पृष्ठवंश के इधर उधर या उसके 
सामने पिंगल वर्ण की छोटी छोटी गांठों के सहश चीज़ रहती... 
हैं; ये एक दूसरे से सूत्रों की डोरी द्वारा संबंध रखती हैं। ये 
वात या नाडो गंड हैं ओर वात संस्थान के भाग हैं । है 

इस प्रकार वात संस्थान ( नाड़ी मंडल ) में ये चीज 
होती है 

१--मस्तिष्क जो कपाल में रहता है। 

२--सुषुस्ता जो काशेरुकी नली में रहती है। 

३--मस्तिष्क तथा सुषुस्धा से निकली हुई नाड़ियाँ जिनकी 
 शाखाए' समस्त शरीर में फेली हुई हैं । 

४--वात गंड जो ग्रीवा, वक्ष और उदर मे रहती हैं 
व्यवच्छेद्क समस्त वात मंडल के दो भाग मान लिया 
करते है * 

१--मच्यस्थ बात (नाडो) मंहल--इस में वात मंडल 
के वे अंग हैँ जो शरोर के मध्य भाग में रहते हैं--मस्तिष्क 
ओर सपुस्ना 
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२-प्रान्तरुथ वात (नाडो) मंडल--इस में वात मंडल 
के शेष भाग हैं जो शरीर के विविध भागों में रहते हैं--नाड़ियाँ 
ओर वात गंड | 

इस संस्थान के अंगों द्वारा हम विचार करते हैं; वे 
बुद्धि के स्थान हैं ; उन्हीं के द्वारा हम को सुख, दुःख, गरमी 
सर्दी का ज्ञान होता है; उन्हीं की सहायता से हम को प्रकाश, 
प्राण, शब्द ओर रस का बोध होता है। ये अंग शरीर के शेष 
अंगों को अपने अधिकार में रखते हैं ओर उनकी निगरानी करते 
हैं। वात संस्थान को शरीर की राजधानी का राज़ा समझना 
चाहिये। 


मस्तिष्क 


चित्र २१०, में यह दर्शाया गया है कि यदि हम मस्तिष्क 
तक पहुँचना चाहे तो हम को शिर की कोन कौन सी चीज़ 
काटनी पड़ेंगी । सब से पहले त्वचा कटेगी जो बहुत मोटी होती 
है; इस के नीचे त्वचा के नीचे वाली धनी सोजिक तंतु से निर्मित 
कला कटेगी । इस कला के नीच एक पेशी ओर उसकी कंडरा 
रहती है | इस कंडरा के नीचे परिकपालिका नामक पतली कला 
रहती है। इन सब के कटने के पश्चात्‌ हम कपाल की हड़ी पर 
हुँचते हैं । इस हड़ी को काटने के पीछे मस्तिष्क का बाह्याचरण 
मिलता है फिर मध्य ओर अन्तरावरण मिलते हैं । इन आवरणों 
को हटाकर म(स्तष्क दिखाई देगा। चित्र २१११,२२२ में शव की 
खोपड़ी काटी गई है ओर मसंतष्क दिखाया गया है । 
मस्तिष्क कुछ कुछ अंडाकार होता है उसका पिछला भाग 
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अगले भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा ओर मोदा होता है। उस 
की लम्बाई ( सामने से पीछे तक का माप ) ६-६३ इंच होतो है; 
चोड़ाई एक कान से दूसरे कान तक ) ५३ इंच ओर मोटाई 
( ऊपर से नीचे तक ) कोई ५ इ'च के लगभग होती है। १५ से 
४९ वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार पुरुषों मे ९२ छटॉक और 
ख्रियों में २० छटाँक के लूगभग होता है । ; 
जवान मनुष्य के मस्तिष्क का भार कुछ शरीर के भार का 
इ७ ये अंश के लगभग होता है। नवजात बालक के मस्तिष्क 
का भार कोई ७ छटाँक होता है; पहिले बे के अंत में यह 
दुगना हो जाता है; छठे वर्ष में तिगुना ; १८ वे ब्षे में करीब 
करीब उतना द्वो जाता है ज्ञितना जवानी में होता है ( २०-२२ 
छटॉक ) | मस्तिष्क का गुरुत्व १०३६ होता है। मस्तिष्क के 
दो बड़े भाग हैं :-- 
१--वह भाग जो मस्तिष्क को ऊपर से देखने से दिखाई 
देता है यह बृहत्‌ मस्तिष्क है ( चित्र २११,२१२ )। 
२--वह भाग जो मस्तिष्क की तली को देखने से दिर्वाई 
देता है यह वृहत्‌ मस्तिष्क के पिछले भाग के नीखे रहता 
हे और लघु या अण सस्तिष्क कद्दलाता है (चित्र २०९ में २) । 
 वृहत्‌ मस्तिष्क (चित्र २११, २१२, २१०, २१६ ) 


कुल मस्तिष्क के भार का ८७"५% भाग बवृहत्‌ मस्तिष्क से 
बनता है! इसका मेक से धूसर हांता है। उसके 
घाइयाँ पड़ी रहती हैं जिनके कारण कहीं उसार और कहीं 
दिखाई देती हैं। जिस प्रकार हल चलाने से खेत में नालियाँ बन 
जाती हैं जिनके बीच में मिट्टी की उभरी हुई मेंढ़ रहती हैं उसी 
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प्रकार बृहत्‌ मस्तिष्क के पृष्ठों पर बहुत सी गहराइयाँ या नालियाँ 
होती हैं और इनके बीच में मस्तिष्क का भाग उभरा रहता है। 
मस्तिष्क की घाइ को सोती ओर दो सीताओं के बीच में रहने 
वाले उभरे हुए भाग को चक्राडुूः कहते हैं ( ये उभार टेढ़े मेढ़े होते 
हैं जैसा कि चित्र २१५ से विदित होता है ) | मस्तिष्क के भार 
का तो बुद्धि से अधिक सम्बन्ध नहीं है परन्तु इन सीताओं की 
गहराई का बुद्धि से बड़ा सम्बन्ध है; बुद्धिमानों में ये सूर्खा' 
तथा पांगलों को अपेक्षा अधिक गहरी होती हैं । 

बृहत्‌ मस्तिष्क के दो टुकड़े होते हैं; इन दोनों के बीच में एक 
द्रार या अंतर रहता है| यह अंतर वृहत्‌ मस्तिष्क को ऊपर से 
देखने से दिखाई देता है ( चित्र २९४ में द्‌ ) ! अंतर के इधर उधर 
वृहत्‌ मस्तिष्क के जो भाग हैं वे दाहिने ओर बाएं गोला कह- 
लाते हैं । यदि ये दोनों गोला एक दुसरे से अलग हटाये जावें 
तो इस अंतर की तली में इन दोनों गोलाध। को जोड़ती हुई 
पक चोड़ी इबेत चीज़ दिखाई देगी; इस चीज़ का नाम महा 
संयोजक है ( चित्र २१६)। 

प्रत्येक गोलाधे के तीन सिरे या घर व हैं--एक अगला या 
ललाट ध्रुब जो ललाटास्थि के पास रहता है ( चित्र २१५); 
दूसरा शंखपध्र्‌ व जो शंख्वास्थि के पास रहता है ( चित्र २१५); 
तीसरा पाश्चात्यप्रव कहलाता है, यह पीछे पश्चात्‌ अस्थि 
पर रहता है (चित्र २१०५) । इनमें से पाइचात्य घुव कुछ नोकीला 
होता है; ललाट श्रुव सब से मोटा ओर चौड़ा द्वोता है । 
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प्रत्येक गोलाधे के तीन पृष्ठ होते हैं--एक जो बाहर से 
दिखाई देता है (चित्र २१०) यह बहिः एप्ठ है; दूसरा जो 
नोचे रहता है-अथो पृष्ठ; तीसरा पृष्ठ मध्य रेखा की ओर 
रहता है ओर मच्य एप्ठट कहलयता है (चित्र २१६ ); दांनों 
गोलार्धों' के मध्य पृष्ठ एक दूसरे के सन्मुख रहते हैं इन पृष्ठों में 
से बहिः पृष्ठ सब से बड़ा ओर उद्लतोद्र होता है; मध्य पृष्ठ 
कुछ कुछ सपाट होता है; अधो पृष्ठ का पिछला भाग कुछ 
नतोद्र होता है और लूघु मस्तिष्क के गोलाधे पर रकखा 
रहता है ( देखो चित्र २१५,२१६ ) । 


बहुत मस्तिष्क के खंड (चित्र २१५,२१६ ) 


जिस प्रकार भूगोलश किसी बड़े देश के बहुत से प्रांत या 
खंड बना लिया करते हैं ओर इन प्रांतों या खंडों की सीमाएं 
पहाड़ों, नदियों या विशेष रेखाओं से बनी हुई मान लेते हैं; 
उसी प्रकार व्यवच्छेदक बृहत्‌ू मस्तिष्क को कई सीताओं 
ओर कल्पित रेखाओं द्वारा कई खंडों म॑ विभक्त मान लेते 
हैं। खंडों ओर सीताओं तथा चक्रांगों का बिस्तोर्ं वर्णन पढ़ने 
लिये बड़े ग्रन्थ देखने चाहिये ( देखो चित्र २१५, २१६ की 
व्याख्या ) | वृह्वत्‌ मस्तिष्क के बहिः पृष्ठ के मध्य में ( ठीक मध्य 
तो नहीं है परन्तु इसको ऐसा मानने में कोई हानि नहीं ) ऊपर 
से नीचे को जाती हुईं एक गहरी सीता रहती है ( चित्र २१५) यह 
माध्यमिक ( मध्यम ) सोता कहलाती है 




















है । इसो पृष्ठ पर 
शंखभधव के ऊपर लम्बी क्षितिजआ सीता पीछे की ओर 
जाती है ( चित्र २१५ में प, ७ ); इस सीता का आस्ंभ अधो 
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व्याख्या :--- 

इस चित्र में मस्तिष्क के भाग अछग अछग करके दिखाये गये हैं । 
वृ--यूहत्‌ मस्तिष्क: अन्अणु या छघु मस्तिष्क; सेन्नसेतु; सुन्सुपुस्ना 
शीर्षक; म-मध्य मस्तिप्क; १--मस्तिष्क स्तंभ; २--चतुष्पिण्ड; ३--- छलछाट 
व, ४--शंख भ्रुव; ७५--पाश्षात्य ध्रुव । 


पृष्ठ पर होता है, इस को पाश्विक सीता कहते हैं। माध्यमिक 
सीता के सामने ओर पाश्िविंक सीता के ऊपर जो भाग है उस को 
ललाट खंड कहते हैं| पाश्विंक सीता के नीचे शंख खंड है । 
माध्यमिक सीता के पीछे पाइचात्य घ्व तक जो भाग है उस के 


दो खंड माने जाते हैं-माध्यमिक सीता के पास का भाग 


कक 
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पाश्विक खंड और पाश्चात्य ध्रुव के समीप का भाग 
पाश्चात्य खंड । ललाट, पादियिंक, शंख ओर पाश्चात्य खंडों 
के शेष भाग मध्य ओर अधो पृष्ठों पर दिखाई देते हैं । 


त्रहत्‌ मस्तिष्क की स्थूल रचना (चित्र २१७ ) ४ 


बुूहत्‌ मस्तिष्क का रंग बाहर से धूसर होता है परन्तु 
जैसा वह बाहर से दिखाई देता है वेसा भीतर से नहीं होता । 
याद हम चाकू से उसे काठ तो वह भीतर से इवेत दिखाई देगा । 
धूसर भाग दवेत भाग के चारों ओर इस प्रकार लगा है जैसे कि 
किसी फल में गूदे के ऊपर छिलका ( चित्र २१७ ) । बहिःस्थ 
धूसर भाग बात सेलों से बनता है ओर भीतर का इवेत भाग वात 
सूत्रों से । बहिःस्थ घूसर भाग को बल्‍क कद्दते हैं। वलक की 
मोटाई बुद्धिमानों में सु्ो' की अपेक्षा अधिक होती है; साधा- 
रणत: उसकी मोटाई ६ इंच से है के लगभग होती है । 

प्रत्येक गोलाध भीतर से खोखला होता है; इस प्रकार वृहत्‌ 
मस्तिष्क में दो कोष्ठ होते हैं पक दाहिना दूसरा बायाँ। ये कोष्ठ 


* बहत्‌ मस्तिष्क का ऊपर का भाग काट डाऊा गया हे । बाहर धूसर 
भाग होता है ओर भीतर इवेत यह इस चित्र से साफ़ मारूस होता है । महा 
संयोजक सूत्रों से बना होता है यह भी इस चित्र से साफ माल्स होता 
हैं। महा संयोजक के ऊपर के पृष्ठ पर मध्य रेखा के इधर उधर दो दो उभरी 
रेखाएं होती हैं (चित्र २१७ में ७) | २-महा संयोजक का जानु; <"महा 
संयोजक की पुरछ ; १८छछाट खंड को जाने वाले वातसूत्र ; ४--भनुप्रस्थ 
सूत्र | इन्पाश्वात्य खंड को जाने वाले सूत्र ; ९,१४-सुत्नों का एक 
गद्टा ; ११, १२, १३चसूत्र । 
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 डेंढ़े तिछ होते हैं; दोनों के बीच में मध्यरेखा में एक परदा लगा 
रहता है ( चित्र २१५ ) । दोनों कोष्ठटों में ज़रा सा तरल रहा 
करता है | कुछ रोगों में यह तरल अधिक बनता है; इस अधिक 
तरल के दबाव से कोष्ट फेंलकर बड़े हो जाते हैं। इस तरल से 
मस्तिष्क भी बड़ा हो जाता है परन्तु उस को अत्यंत हानि 
पहुँचती है | ऐसे रोगी महा सूढ़ और पागल होते हैँ या हो 
जाते हैं । 
लघु मस्तिष्क 


( चित्र २१०, २१६) 

यह बृहत्‌ मस्तिष्क से बहुत छोटा होता है। उसका आकार 
पक पिचके हुए गोले से बहुत कुछ मिलता है ( वास्तव में 
लघु मस्तिष्क दीघ्र गोलाभाकार होता है )। लूघु मस्तिष्क की 
च्ोड़ाई ( दांहिनी ओर से बाई' ओर तक का माप ) ४ इंच 
और मोटाई ( ऊपर के पृष्ठ से नीचे के प्रष्ठ तक ) १ इंच होती 
है । अगले और पिछले किनारों के बीच में उस की मोटाई 
मध्यरेखा में १३ इंच और मध्यरेखा से हटकर २ इंच के लगभग 
होती है । उस का भार २ या २६ छटॉँक के लगभग द्वोता है। 
नीचे का पृष्ठ बीच में तो दबा रहता है परन्तु शोष भाग उभरा 
हुआ ( उल्नतोद्र ) होता है; ऊपर का पृष्ठ बीच में शेष भाग की 
अपेक्षा उभरा हुआ होता है । 

लघु मस्तिष्क के तीन भाग माने जाते हैं । बीच के भाग को 
जो ऊपर उभरा हुआ ओर नीचे दबा हुआ होता है सच्यांश 
कहते हैं; मध्यांशा के इधर उधर के बड़े साग लघु मस्तिष्क के 
गोलाघ कहलाते हैं । 
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चित्र २२१ की व्याख्या 


१-यवनिका 

२--केतु शिर 

इन्धनुराकार पिड के स्तंभ 
४ल्‍शिरा 


०>पैलेमस का अगला अबु द 
६+शिरा का उभार 
७>पीनियल पिड़ 
<ल्‍पीनियल नाल 
०व-पश्चात्‌ संयोजक 
१ ०>पभेछेमस का पिछछा भाग 
११ल्‍-भघर चतुष्पिंड बाहु 
१२८रशिम 
१ ३--चतुष्पिंड-लऊघुमस्तिप्क योजक 
१ ४-सेतु बाहु 
१०-जिह्ना 
१ ६-छघुमस्तिष्क का इबबेत भार 
१ ७:-दंत केरद 





१ ८--चतुष्पिंड-ऊघु मस्तिष्क 
१९ सेतु बाहु 
२०८-अग्र अवशुण्यन 
२१-मध्य मस्तिष्क की पाश्विक परिखा 
२२रत्रिकोण 

३२--मस्तिष्क स्तंभ 

२४८-चतुष्पिड 
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चित्र २२२ की व्याख्या 

१८-घ्राण नाड़ियाँ 

रन्टेष्टि नाड़ी (चित्र के भीतर) 
इन्‍नतृतीया नाड़ी : इवेत ) 

४ननाक, का पद 

"-हाइपोफिसिस पिण्ड 

६>ऊध्वे ओष्ठ; ७-अधो ओष्ट 

<ल्‍कठिन ताल 

ह (इवेत)--अधोहन्वस्थि कटी हुईं 

९--कोमल ताल; स्व-स्वर॒यंत्र 
१०--कंटिकास्थि ( कटी हुई ) 

१ १--चुलिकाअन्थि 
१२--चुलिकाग्रन्थि की शिरा 
१३०ऊध्चे महाशिरा का आरंभ 

$ ४ल्‍थाइमस अन्थि (शेष भाग) 

१ ०८-कारटिलेज 
उल्‍उरोस्थि के ६ टुकड़े रद जो 
आपस में कार्टि लेज द्वारा जुड़े हैं । 
केवल ऊपर के काटि लेज को छोड़ 
कर शेष सब्र कादि लेज २७ वर्ष 
की आयु तक अध्थि में परिवृत्त 
हो जाते हैं । पहला टुकड़ा 
(उरोस्थि का ऊध्वे खंड) मध्य खंड 
से २५ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 
भी बहुत समय तक काट्टि लेज 
द्वारा ही जुड़ा रहता है । 
प्र>दाहिने आहक कोष्ट की शिखर 
ग्र ( स्वेत )>दाहिना आहक कोष्ठ 
क्षनदाहिने क्षेफषक कोष्ठ का ज़रा 

सा भाग 
करकपाट का होष भार 
रद 


श>-अधोगा महाशिरा का मुख 
फ-दाहिने फुप्फुस का अंश 
घ-महाधमनी 

१ ६--बायाँ आहक कोष्ठ | 
१७--अन्न प्रणाली ु 
१८ल्‍-दाहिनी फुप्फुसीया धमनी 
१९--ब्राईं वायु प्रणाली... 
२०च्सुषुन्ना ( जो कटी नहीं ) 
२१टेंटुवा; २२-अन्न प्रणाली 
२३-मुद्गा काटि लेज (पिछला माग) 
२४-सुपुन्ना (बीच से कटी हुई ) 
रण-स्व॒र यंत्रच्छद 


: २६-सुधुम्ना शीर्षक 


२७--लघु दाश्रिका; २८--चोथा कोष्ठ 
२९जलघु मस्तिष्क... 
३०-शिरा कुएयाओं का संगम 

३१ से ३७ तक--पाश्चात्य खंड 
३२८-सरल शिरा कुष्या 

३१न्‍्सीता 

३४ल्‍-पाइवे पाइचात्य सीता 

३७०-से ३८ तक-पाश्विक खंड 

३ ६८--चतुष्पिण्ड 

३७--महासंयोजक पुच्छ 

३९, ४३-सीता 
४१--धनुराकारपिण्ड 
भ्रप्बाह्मावरण 

४४--महासंयोजक जानु 
४५--छलाटास्थि 

४६--छछाट कोटर; के--केत्वाकार 


पिंड; तत्थेलेमस पिंड; जरूजतु- 


कार्यि; प-पाइ्चात्य अस्थि 














१-शिखर कण्टक 
२>छलाट कोटर 
इन्‍्-नाक का काटि लेज 
४८-ऊर्ध्वोष्ट । 
जुन्अध:ः ओछष्ट.' 
इन्‍कठिन ताल... 
७न्‍्हाइपोफिसिस ल्‍ 
<नन्‍्कंठकर्णी 
नाली का मुख 
९-झुंडिका 
१ ०--कंठिकास्थि 
१ १-सवरयंत्रच्छद्‌ 
१२--चुलिका ग्रन्थ 
१३--चुछ्लिका ग्रन्थि 
की शिरा 
१ ४८शिरा 
१ ५--महाधमनी 


 ६--थाइमस अन्थि 

१७ल्‍-दा० फुप्फुसीया 
घधमनी 

१८-महाधमनी 

९-वायु प्रणाली 

टेट्वा 

२१-अन्न प्रणाली 

२२--काटि लेजकी चक्री 

२३--छुरी के दबाव से 
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कंठ ओर अन्न ३८>-केत्वाकार पिण्ड 
प्रणाली पृष्ठ वंश | ३९-७"मस्तिष्काग्रधमनी 
से अछय हो गये | ४०च्यवनिका का 
क्‍ शेष भाग 
हें इसी दे | ४१ बला 
अप ह हे दिखाई | ४२८ सरल शिरा कुछया " 
गा ग्ररत्जीवा के दूसरे 
लक जी कशेरुका का गात्र॒ 
२०््दू्सरे कशेरुका | वक्ष्न्वक्ष का पहला. 
का दंत प्रवद्ध न क्‍ बेस 
२६>मस्तिष्क का | उमस्तिष्क स्संस 
चोथा कोष्ट -धमनी 
रज्य्शल्घु मस्तिष्क हे | तल-पाइचात्य अस्थि 
र व्सिरा कुएयाओं | ओर जत॒कास्थ 
का संगम भप् 
२९-पाइचात्य अस्थि | के हे जी 
३०व-मध्य मस्तिष्क | मा कक 
.... सुस्गा । ब्र:-स्व॒रयंत्र जल 
३१--चतुष्पिण्ड | क>जतका कोदर 
रे शक सजा प्रल्थि | ऊ«ऊध्वे शुक्तिका 
शश्न्थकलेमस | 
5 हक अन्वायाम | के कैका 
शिरा कृएया 
रेणन्धनुराकार पिंड 
के दो स्तंभ जन्‍जिह्य स्थ 
३६--चृ“त हृ >अधो हन्वस्ि कटी 
३७-महासंयोजक.. हुईं 
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यह काट मध्य मस्तिष्क में से काटा गया है । देखो चित्र में आगे 


से पीछे को 


१--दृष्टि नाड़ी 
२८देष्टि नाड़ी योजिका 





४ततीसरे कोष्ठ की भू. 
णज्न्वून्त पिंड 
६-पाइ चाल्य चालनी स्थान 
७-“प्राण त्रिकोण 
८>अग्र चालनी स्थान 
९->दष्टि पथ 

१०--त्राह्म जानु पिण्ड 

१ १ व्मध्य जानु पिण्ड 

१ २०थेछेमस का भाग 


१३--मस्तिष्क रू भ 

१ ४-मस्तिष्क स्तंभ या इवेत भाग 
३ ०"--क्ृष्ण स्थान । 

१ ६स्मध्य मस्तिष्क ४ 
१७-ल्‍छोहित 


१८व्य्मध्य मस्ति 
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लघु मस्तिष्क वृहत्‌ मस्तिष्क के नीचे रहता है; (चित्र २१५, 
२१६ ) यदि मस्तिष्क को ऊपर से देख तो दिखाई न देगा 
उस के पृष्ठ पर भी घाइयाँ होती हैं जो बृहत्‌ मस्तिष्क की 
घाइयों ( सीताओं ) से कुछ भिन्न प्रकार को होती हैं। 
मस्तिष्क की. सीताएं वृहत्‌ मस्तिष्क की सीताओं से अधिक 
गहरी होती हैं और पास पास और अधिकतर समांतर रहती 
हैं । सीताओं के गहरे और बहुत पास पास ओर समांतर होने 
के कारण लघु मस्तिष्क में पत्रों के समान पतले पतले भाग 
दिखाई देते हैं। हरणक पत्र के ऊपर भी छोटी छोटी घाइयों होती हैं। 


वृहत्‌ मस्तिष्क को भाति लघुमस्तिष्क में भी बाहर धूसर 


भाग होता है ओर भीतर इवेत । हर एक पत्र या दल के भीतर 

क पतली तह इ्वेत भाग की होती है ( चित्र २१६ ) जिस के 
ऊपर धूसर भाग चढ़ा रहता है। घूसर भाग सेलों से और रेत 
भाग सूत्रों से बनता है। 

मस्तिष्क के ओर भाग ( चित्र २२०,२२३ २२७ ) 

. यदि हम मस्तिष्क की तली ( अधोभाग, को देखें तो बृहत्‌ 
मस्तिष्क ओर लघु मस्तिष्क के अतिरिक्त ओर कई छोटे छोटे 
भाग दिखाई देंगे +-- 

१--लघु मस्तिष्क के सामने महराब की तरह मुड़ा हुआ 
इवेत रंग का जो भाग है उसको सेत कहते हैं (चित्र २२२,२२३) 
सेतु अधिकतर वात सूत्रों से बनता है हे वृहत्‌ मस्तिष्क, लघु 
मस्तिष्क और सुपुस्ना--इन तीनों अंगों को एक 
जगह जाने वाले सत्र सेतु में ही से होकर गुजरते 
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२० मस्तिष्क के ओर भाग ७३ 





२--सेतु के सामने श्वेत रह्ग के दो दंडे दिखाई देते है 
( चित्र २९७; चित्र २१६) | सेतु से निकलकर इनमें से एक 
वृहत्‌ मस्तिष्क के दाहिने दूसरा बाएं गोलाधे में घुसकर छिप 















चित्र २२५ 
. दृष्टि नाड़ी 
हाई तोडी मो मिका हाइपोफिसिस की डंठल 
दृष्टिपथ ३ कोष्ट भूमि 
१ वृत्तपिड 
२ तृतीया नाड़ी 
पाइचात्य चतुर्थी नाड़ी 
चालनी स्थान पंचमी नाड़ी 
सेतु बाहु पष्ठी नाड़ी 
हे सप्तमी नाडी 
३ अष्टमा नाडी 
४ “ नवमी, 2 ह 
ज्‌ के नाढ़िया 
६ द्वादशी नाड़ी 
७ “-- एकादशी नाड़ी 


-- प्रथमा सौघुरन नाड़ी 


. खुउ॒म्ना 
( छा एपशयगड्रीशाड ्वट28) 0780099 9ए एथ्शा।5ड00 ) 
१, २>-दो उभार जो दृष्टिपथ से सम्बन्ध रखते हैं; ४८-गुली पि'ड; ७५८ 
सूची पिण्ड। ६-उपरितन सतोरण नाड़ी सूत्र; ७८-नाड़ी सूत्र एक ओर से 
दूसरी ओर जा रहे हें द 
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जाता है (चित्र २४० )। ये दोनों दंडे वात सूत्रों के समूह हैं 
और नाड़ी स्तंभ या मस्तिष्क स्तंभ कहलाते हैं । जितने 
वात सूत्र नीचे से ( सषुस्ता ओर सेतु से ) ऊपर को वृहत्‌ 
मस्तिष्क में जाते हैं या जो ऊपर से नीचे को आते हैं वे इन्हीं 
स्‍्तंभों में होकर गुज़रते हैं । 

३--स्तंभों के बीच में और सेतु के मध्य भाग के सामने 
मटर के सदृश दो पिड होते हैं ; ये व ताकार पिंड (या वृ'त्त- 
पिंड ) कहलाते हैँ । ( चित्र २१६ ) । 

४--ब्रताकार पिंडों के सामने एक कुछ कुछ अंडाकार 
पिंड रहता है इसका नाम हाइपोफिसिस #% है । यह 
एक परमावश्यक अंग है; यह एक खोखली डण्ठल द्वारा 
तीसरे कोष्ठ के फर्श से छगा रहता है (चित्र २१६,२२४ )| 
जतूकास्थि के गात्र के ऊपर के पृष्ठ पर एक गहरा गड़ढ़ा होता है। 
यह अंग उसी गड्ढे में रहता है ( देखो चित्र २२२,२२३ ) । 

_५--हाइपोफिसिस के सामने दृष्टिनाहो योजिका है 
( चित्र २२४; चित्र २२९५ ); यहाँ दोनों दृश्निाड़ियों के कुछ तार 
एक ओर से दूसरी ओर मध्यरेखा को पार करके चले जाते हैं। 

६--दृश्निड़ी योजिका के सामने दरार है। इस दरार के 
इधर उधर एक घाई (सीता ) में पड़े हुए मुद्गर जैसे भाग 
दिखाई देते हैं। इस भाग का अगला मोटा अंश ( चित्र २४० 


अप | चकथयाठ36७६:४०॥8:02/" 





पु अंगरेजी भाषा का शब्द हद ; इसको पिठ्य टरी बोड़ी ( शाजाक्षाए 
90००५) भी कहते ्ँ | 


क 
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मस्तिष्क के ओर भाग 
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न बदल डर नल कक कमल कल बह कल ल जल कर कल जल कमल 
मेंघ) चाणखंड कहलाता है; शेष लम्बा ओर पतला भाग 
( चित्र २४० में घ! ) ग्राणपथ कहलाता है | 

3--सेतु के पीछे ओर उससे लगा हुआ कपाल के भीतर 
रहनेवाला मस्तिष्क का जो भाग है ( चित्र २१६; चित्र २२६ ) 
उसको सुषम््ना शीषेक कहते हैं; इस अंग के नीचे के भाग 
से सुषुस्ना का आरस्म होता है। सुषुम्ना शीर्षक सेतु के पास 
अधिक मोटा ओर चोड़ा है ओर महाछिद्र के पास पतला | इस 
अंग की लम्बाई १३ इश्च के लगभग होती है! सामने मध्यरेखा मे 
इसमें एक अन्तर या घाई होती है; इस घाई के इधर उधर दो 
उभर होते हैं ( चित्र २२० में ५; चित्र २४० में सु ); इन उभारों 
के पांस एक ओर घाई होती है जिसके पीछे छोटा सा बेर जैसा 
उभार और होता है ( चित्र २२५ में ४ ); पहले उभार और इस 
उभार के बीच में से द्वादशी नाड़ी निकलती है। दूसरे उभार 
के पीछे एक उभार ओर होता है ( चित्र १२८ में ३ ) | 

सेतु और सुषुस्नाशीषक के पीछे और लघु मस्तिष्क के 
सामने ओर नोचे जो कोष्ठ है उसको मस्तिष्क का चौथा कोष्ठ 
कहते हैं (चित्र २१६; चित्र २२३ में २६ ) इस कोष्ट का फर्श 
चोखुण्टा होता है जैसा कि चित्र २२६, २२७ से विदित है 

मस्तिष्क के कुछ भाग इस प्रकार ढँके रहते हैं. कि वे बिना 
उसको काटे भली प्रकार दिखाई नहां देते 

८--स्तम्भों के ऊपर वृहत्‌ मस्तिष्क और महा संयोजक 
के पिछले भाग से ढेंके हुए चार गोल गोल उभार होते हैं 
चतुष्पिणट कहलाते हैं ( चित्र २२६, २२७ ) | 

९--चतुष्पिण्ड के सामने पक छोटा सा अंग 














गा रहता है 
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( चित्र २२७ ) जिसको पोनियल+ पिण्ड कहते हैं। चतुष- 
पिण्ड और स्तम्भों से मिलकर जो भाग बनता है उसको 
मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क में चतुष्पिण्ड के नीचे 


पक पतली नाली या सुरद्ग होती है; इस नाली द्वारा मस्तिष्क 
के चोथे और तीसरे कोष्ठ एक दूसरे से मिले रहते हैं 
( चित्र २२३, २२४ )। 

मस्तिष्क के शोष भाग उसको काटकर देखे जाते हैं। इनका 
वर्णन इस पुस्तक में नहीं किया जायगा । 


सुधुम्ना ( चित्र २२८, २२९, २३०, २३१ ) 


यह वात संस्थान का वह भाग है जो कपाल के महा 
छिद्र से आरम्म होता है ओर काशेरुकी नली में पहले कटी कशे- 
रुका के गात्र के नीचे के किनारे तक या दूसरे कटी कशेरुका 
के गात्र के ऊपर के किनारे तक रहता है; इसरे कटी कशोरुका 
से नीचे कारोरुकी नली में सुषुम्ना नहीं रहती ( चित्र २२८ )। 

सुबुज्ना की लम्बाई पुरुषों मे १८ इंच के लगभग होती है; 
स्त्रियों में कोई $ इंच कम होती है। उसका भार $ छठाँक के 
लगभग होता है ( कुल शरीर के भार का ,;-१, वा अंश समझिये )। 
उस्रका गुरुत्य १०३५ के लगभग होता है । 

सुषुस्ना कुछ कुछ बेलनाकार ओर रस्सी के समान होती 
है। दो स्थानों में शोष स्थानों फी अपेक्षा अधिक मोटी होती है 
( देखो चित्र २२९० और २३० ) :-- क्‍ 

१--श्रीवा में भीया क तीसरे कदोरुका से वक्ष के पहले 


0] 


* अँगरेजी भाषा का शब्द है 


शक 














७७८ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 








करोरुका तक । यहाँ उस का परिधि ( घेरा ) ३ इंच ओर व्यत्यस्त 
व्यास ( दाहिनी ओर से बाई ओर तक ) ३ इच के लगभग 
होता है। इस भाग से ऊध्व॑ं शाखा सम्बन्धी नाड़ियाँ निक- 


लती हैं । 
२--वक्ष के नोवें से १२ वे कशेरुकाओं के सामने । यहाँ 


चित्र २२७ चतुष्पिण्ड, सेतु ओर सुपुश्नाशीषक के पिछले भाग 









पीनियछ पिंड ( 
तीँ 
| चतुध्पिण्ड 
रशिम ह 
अग्र अवगुण्ठन मस्तिष्क स्लंभ 
388 मेड | चोथे को छ का फशे 
... सेतु बाहु »...-. सप्तमी नाड़ी उभार 
7 - श्रावण श्रिकोण 
श्रावण त्रिकोण “7 ॥ ] द अल लिक लक द्शी नाड़ी श्रिकोण 


दशमी नाड़ी 
त्रिकोण 





प्‌ 
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( 7:0॥॥ 007 तह इए #िक्षएाएकी औकात ए ) 
उसका परिधि १३ इंच के लगभग और व्यस्यस्त व्यास $ इंच 
से कुछ कम होता है।इस भाग से अधो शाखा की नाड़ियाँ 
निकलती हैं। वक्ष के १२ ये कदरोरुका के नीचे सुषुस्धा पतली 
ओर शंक्काकार हो जाती है; शंकु की शिखर कटी * 
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चित्र २२८ की व्याख्या 


इस ब्राछक की उम्र ९ वर्ष के लगभग थी । बीच में से काटकर दो 
टुकड़े किये गये हैं | इस चित्र से यह साफ़ माल्म होता हे कि कौन अंग 
कहाँ रहता है । 

१--थाइसस अन्थि का शेष भाग; २-अलुप्रर्ध बृहत्‌ अंत्र; ३--भामाशय 
का अन्त ओर पक्काशय का आरम्भ; ४-कोम ( अग्न्याशय ); ७८-अ्षुद्वांत्र 
द््‌ न्वस्तिगह्नरस्थ वहत्‌ अन्तर; ७-मूत्राशय:; ८ल्‍+विटप सन्धि; ९-्प्रोस्टेट ग्रन्थि; 
१०-शिउनाग्र त्वचा; $१-वित्ाान ओर बृहत्‌ दाञ्निका का जोड़; १२८-लघु 
मस्तिष्क; १३ल्‍-सेतु; १४८-टट्वा; १७८-उरोस्थि का अग्नम खंड: १६--विटप 
सन्धि; १७८शिहन; १ ८व्न्सुपुन्ना; १९८महा धमनी; २०८--अन्नप्रणाली 
गरन-प्रीवा का दूसरा कदेरुका 
व$<-रक्ष का पहला कशेरुका ( चित्र के भीतर ) 
क१--कटी का पहला कशेरुका 

उल्ज्ररोस्थि के कईं टुकड़े अभी जुड़े नहीं हैं । उनके बीच में कार्टि लेज 
के टुकड़े हैं । 





शंन्सुपुन्ना शंक---इसकी शिखर से सुपुज्ना का मध्यम बन्धन आरम्भ 
होता है । सुपुम्ना का अन्त कटी के दूसरे कशेंरुका का गात्र के ऊपर 
के किनारे के सम्मुख होता हे । 


अ>भरव पुच्छ 
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दुसरे कशेरुका के सामने रहती है; यह खुषुस्धा का अन्तिम 
भाग है ( चित्र २२८, २२३० ) | 

सुषुस्धा के अन्तिम भाग की शिखर से एक पतले इेत सूत्र 
का आरंभ होता है। यह सूत्र कोई ध या ७ इंच लम्बा होता है 
और नीचे जाकर गुदास्थि से लग जाता है। यह सत्र सुषुस्ना 
का मध्य बन्धन कहलाता है । मध्य बन्धन के प्रारंभिक भाग में | 
ज़रा सा वात तंतु होता है; शेष भाग सोत्रिक तंतु से ही बनता है ' 
( चित्र २३० ) ; सुषुस्धा के पाश्विक बन्धन भी होते हैं। 

सुषुस्सधा के अगले पृष्ठ पर मध्य रेखा में एक घाई होती है 
( चित्र २३० ) जिस की गहराई ६ इंच के लगभग होती है; 
पिछला पृष्ठ भी मध्य रेखा में ज़रा दूबा रहता है (चित्र २३१ ) 
इन दोनों घाइयों के इधर उधर सुषुस्ला के एक ही जैसे दो 
बराबर भाग ( पार्व्वाधे ) होते हैं। सुषुस्ना के दोनों पाइवों' से 
थोड़ी थोड़ी दूरी पर नाड़ियाँ निकलती हैं ( चित्र २३१ ) ३ 

सुषुस्ता का रंग बाहर से इवेत होता है। मस्तिष्क ( वृहत्‌ -“ 
और लघु ) में बवेत पदार्थ भीतर था और धूसर बाहर ; सुषुस्ना 
में इसका उलटा होता है, श्वेत पदार्थ बाहर होता है ओर 
२ उसके भीतर | धूसर भाग में सेले और इवेत से सूत्र 
हांत है । 


सुषुन्ना का व्यव्यस्त काट (चरित्र २३२ ) 


. व्यलस्त काट में ,घूसर पदार्थ अंगरेज़ी भाषा के दचू के (7) 
के आकार से बहुत कुछ मिलता है। घूसर पदार्थ के दो मुड़े . 
हुए पादिवक भाग हैं जो एक दुसरे से एक व्यत्यस्त भाग द्वारा. 








5 हि आय अर 3.2 2९22% 3२-४६ हे ४४०७: कि 





जुड़े रहते हैं। प्रत्येक पाश्विक भाग मुड़ा रहता है; उसका 








पहली ग्रवेयी नाड़ी 


पहली वाक्षसी नाड़ी 


पारिविक भाग 





हली काटिकी नाड़ी 


ध्ओ 


पहछी श्रिक नाड़ी 


४४% ऋ् के के कऔ-# ॥ # कक तु 





( #[)8८00( 2 ) 


ग्रीवा में रहनेवाला भाग 
१ से ७ तकल्‍्ग्रीवा के 
कशेरुका 


वक्ष में रहनेवाला भाग 
१ 'से १२? तक>वक्ष के 
कशेरुका 


कटी मे रहनेवाला भाग 
१',२'नन्‍कटी कशेरुका 


पृष्ठ ५६५० 











चिन्न २३० सुषुम्ना चित्र २३१ 


अगलछा पृष्ट पिछला पृष्ट 
5 है ल्‍े ५ 
सेतु हे 
। 
घी | । हे ४ 
सुपुन्ना शीषक। ग्रेवेयी ५ 
भाग ; 
। ग्रतयी ८ 
अगली घादई 
शंक्राकार भाग 
फक्रटी १ 
अगवपुन्छ 
माध्यमिक बंधन 
कटी ७ 
| त्रिक १ 
/| । क्‍ 
। | शत्रिक भ्ज्‌ 
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चित्र २३२ सुबुम्ना का व्यत्यस्त काट 


फू. # ह #% हि 
न हि फ्री हे | 

;$ द | 
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अगला सिरा मोटा और छोटा, और पिछला रूम्बा और पतला 


होता है । अगला सिरा पूर्व शद्भु ( चित्र २३२ में ५) पिछला 
पाश्चात्य शद्भ ( चित्र २३२ मे २) कहलाता है। स॒षुस्ना के 
बीच के भाग में ( उस भाग में जिस से वक्ष और पीठ की 
नाड़ियाँ निकलती हैं ) एक पाश्विक श्द्भ ( चित्र २३२ में ६) 
भी दिखाई देता है । 

मध्य भाग में एक छिद्र दिखाई देता है; ( चित्र २३२ में ८) 
यह उस नाली का मुख है जो सुपुस्चा के भीतर होती है। यह 
सौषम्न नाली मस्तिष्क के चोथे कोष्ठ से मिली रहती है 
( चित्र २१६ ) और उसमें ज़रा सा तरल रहता है। जो तरल 
मस्तिष्क के कोष्ठों मे रहता है वही सोषुज्ध नाली में भी रहता है। 

सुषुस्ता से नाड़ियों के ३१ जोड़े निकलते हैं ; इन का वर्णन 
आगे किया जायगा | 


मस्तिष्क ओर सुषुम्ना के आवरण ( चित्र २३३) 


मस्तिष्क के ऊपर तीन झिल्धियाँ चढ़ी रहती हैं; थ उस 
के आवरण कहलाते हैं। सबसे बाहर का आवरण ( बाह्या- 
वरण ) मोटा ओर मज़बूत होता है। इसका वह पृष्ठ जो कपाल 
के भीतरी पृष्ठ से लगा रहता है खुरदरा होता है; जो पृष्ठ 
स्तिष्क के सम्मुख होता है वह चिकना और चमकदा 
होता है। क्‍ 
बाह्यावरण के नीचे मध्य आवरण रहता है यह बहुत पतला 
ओर कोमल होता है। मध्य आवरण के नीचे 























जे अतरावरण रहता 
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है; यह सबसे पतला होता है ओर मस्तिष्क से इस प्रकार 
चिपटा रहता है कि उसको पृथक्‌ करना बहुत कठिन है । 


चित्र २३३ मस्तिष्क के आवरण 





व्याख्या :---ब>-बाह्यावरण; मज-मध्यावरण; अं-अंतरावरण 

ध-घधूसर भाग; शज्उवेत भाग 

१--बाह्य आवरण ओर मध्य आवरण के बीच का अंतर 

२-मध्यावरण ओर अंतरावरण के बीच का अंतर 

शि>शिराएं ( कटी हुईं ) द 

तीनों आवरणों मे से केवल अंतरावरण ही ऐसा है जो 
मस्तिष्क की सीताओं में भी घुसता है ; शेष दो आवरण सीताओं 
में नहीं घुसते, उनके ऊपर ही रहते हैं (चित्र २३३ )। 

बाह्यावरण ओर मध्यावरण के बीच में कुछ अंतर रहता है 
इसमें जरा सा तरल रहता है जिससे इन आवरणों के सम्मुख 
पृष्ठ भीगे रहते हैं। मध्य और अंतः आबरणों के बीच के अंतर 
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यम 
में भी तरल रहता है। सूक्ष्म सूत्रों द्वारा इस अंतर में एक जाल 
सा बन जाता दे ( चित्र २३३ )। 
बाह्यावरण मस्तिष्क की रक्षा करने के अतिरिक्त एक और 
काम करता है। उससे कई परदे बन जाते हैं जो मस्तिष्क के कई 
भागों को एक दूसरे से पृथक करते हैं, उदाहरणार्थ :--पक 
दांत्राकार परदा वृहत्‌ मस्तिष्क के दोनों गोलाद्धों के बीच मे 
रहनेवाले अंतर या द्रार में रहता है, इस परदे को बृहत 
दात्िका कहते हैं ( चित्र २२३ ) ; दूसरा परदा वृदहत्‌ मस्तिष्क 
के पिछले भाग के नीचे ओर लघु मस्तिष्क के ऊपर रहता है 
इस को मास्तिष्क वितान कहते हैं क्योंकि यह तंबू की तरह 
लघु मस्तिष्क को ऊपर से ढॉँके रहता है; एक छोटा दात्राकार 
परदा लघ मस्तिष्क के गोलाद के पिछले अंतर में रहता है। यह 
लघु दात्रिका है। इनके अतिरिक्त एक परदा ओर होता है। 
मस्तिष्क की भाँति सषुम्ना के भी तीन आवरण होते हैं 


बाह्य, मध्य ओर अतः; इन आपवरणों के बीच में अंतर भी होते भा 


हैं। जो अंतर मध्य ओर अंतः आवरण के बीच में रहता है 
( मध्यावरणाधः प्रदेश ) उसका पक छिद्र द्वारा मस्तिष्क के चोथे 
कोष्ठ से सम्बन्ध होता है। जो तरल मस्तिष्क के कोरष्ठों 
सांषुम्न नाली में रहता है वद्द इस प्रदेश में भी रहता है। बहिरा- 
वरणाधः प्रदेश का मध्यावरणाधः प्रदेश ओर मस्तिष्क के कोष्ठों 
तथा सोषुम्न नाली से कोई सम्बन्ध नहीं है।... 

जब मस्तिष्क ओर सोषुम्न नाड़ियाँ कपाल तथा पृष्ठ बंश से 
बाहर निकलती हैं तब वे इन आवरणों भें से हो कर जाती हैं। 
बाह्यावरण इन नाड़ियों के ऊपर कुछ दूर तक गिलाफ के 
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चढ़ा रहता है। मस्तिष्क और सुषुम्ना का अंतरावरण बहुत 


रक्तमय होता है | 


मस्तिष्क ओर सुघुम्ना की सूदम रचना (चित्र २१७, 
२३५ ) बृहत्‌ मस्तिष्क ( चित्र २३७ )--धूसर भाग (वल्क) की 


सामान्य मोटाई इंच के लगभग द्वोती है; कहीं कहीं-द इंच से भी कम 


चित्र २३४ 


व्याख्या :--- 
त से ३ तकन्टयरी 


त-व्वचा; १ न-ववचा के नीचे रहने 
वाली वसामय करा; २८-करंडरा; ३८: 
सोत्रिक तंतु की तह; अ--कपाछ की 
अस्थि जिस पर अस्थ्यावरक या अस्थि- 
जनक कल रहती है । ब--मस्तिष्क 
का' बाह्यावरण, इस की दो तहें चित्र सें 
दिखाई गई हैं ; ये दोनों तहें एक दूसरे 
से चिपटी रहती हैं ओर आसानी से 
अलग नहीं की जा सकतीं ; परन्तु जहाँ 
इस आवरण से पीछे बतत्थए हुए परदे 
बनते हैं ( जैसे दात्रिका ) वहाँ भीतर 
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की तह बाहर की तह से अलग हो जाती है और दुहरी हो जाती है ; इसी 
ढुहरी तह से ये परदे बनते हैं । इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि बृहत्‌ 
दात्रिका केसे बनता हैं । म>्मध्य आवरण ; अं>र्ंतः आवरण; ध-धूसर 
भाग ; श्वेत भाग ; सं>महा संयोजक द--बूहत्‌; दात्निका : यह परदा 


१७ 
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बाह्यावरण की भीतरी तह के दुहरे हो जाने से बनता हैं ओर कपाल के 
भीतरी एष्ठ से संयोजक के ऊपरी प्रष्ठ तक वृहत्‌ मस्तिष्क के गोलाद्धों' के 
बीच में रहता हे ( चित्र २२३ ) कपाल के पास परदे की दोनों तहें एक 
दूसरे से प्रथक्‌ रहती हैं जिस से एक तोन पहल वाली नाली ब्रन जाती है | 
इसमें शिरा रक्त बहता हे, इसी प्रकार संग्रोजक के सप्रीप वाले किनारे में. 
भी एक नाली रहती है; इस में भी शिरा रक्त बहता है ( देखो चित्र 
२३४ में शि, शी” ) | इस प्रकार की रक्ततराहिनियोँ जिनकी दीवारों की 
रचना शिरा की दीवार की रचना से भिन्न हो अर्थात्‌ जिनकी दीवाएें 
केवल सोत्रिक तंतु या सोत्रिक तंतु और अस्थि से बने शिरा कुल्याएं 
कहलाती हैं । उपरोक्त दात्रिका में रहनेवाली दो शिरा कुछयाओं 
के अतिरिक्त कपाल में ओर भी कई छोटी छोटी कुष्याएं होती 
हैं । मस्तिष्क की शिराओं का रक्त बाह्यावरण से या बाह्यावरण और 
अस्थि से निमित शिरा कुश्याओं में इकट्ठा होता हे। कपाल की तली 
में महा छिदर के पास दो छिद्र होते हैं ; यहाँ से औीवा की दाहिनी .. 
और बाईं बड़ी शिराओं का आरंभ होता है और अनुप्रस्थ शिरा कुल्याओं 
का यहीं अंत होता है । इस प्रकार मस्तिष्क का रक्त ग्रीवा की शिराओं में 
चला जाता है। मस्तिष्क की शिराओं तथा शिरा कल्याओं का विस्तीए 
वणन इससे किसी बड़े ग्रन्थ में देखिये । शि::ऊध्वे अन्वायाम शिराकश्या 
शि'>अधो' अन्वायाम शिराकएय | 

ती है। कहीं ६ इंच से भी अधिक होती है।धूसर भाग | 
वात सेलों से बनता है जो कई प्रकार की होती हैं। अनुमान 
है कि मस्तिष्क में ३ अरब सेल होती हैं । | 

. कुछ सेल सूच्याकार या दांक्राकार होतो हैं ओर उन से बहुत |... 
से तार निकलते हैं ( चित्र २३५ में २+चित्र२३७ )। कुछ तार छोटे. हि 
छोटे होते हैं और सेल से बहुत दूर नहीं जञाते ओर सेल के पास 
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ही बहुत पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं ( चित्र 
२३५० के २ में त ) ; इन छोटे तारों के अतिरिक्त प्रत्येक सेल से 
एक लस्बा तार निकलता है ( चित्र २३० में वा) जो ओर तारों 
की भाँति सेल के पास शाखाओं में विभक्त नहीं होता ; इवेत 
भाग अधिकतर इन्हीं तारों से बनता है | सेलों के ये तार चुहत्‌ 
मस्तिष्क के एक भाग ले दूसरे भाग को, एक गोलार्द्ध से दुसरे 
गोलार्ड को, और लघु मस्तिष्क; सषुस्तनाशीर्षक और सुषुम्ना को 
जाते हैं ( चित्र २३६ ) | 

सूच्याकार सेलों की कई स्तर ( तह ) होती हैं; किसी स्तर 
में छोटी सेल होती हैं, किसी में मध्यम आकार की और किसी 
में बहुत बड़ी ( चित्र २३७ ) | 

कुछ सेल तक्कताकार होती हैं ( चित्र २३० में ७ ) इनमें भी 
छोटे ओर लम्बे दो प्रकार के तार होते हैं । 

कुछ सेल तारोपम होती हैं; सेल के कोनों से कई छोटे 
छोटे तार निकले रहते हैं ( चित्र २३० में १ ) ओर भी कई प्रकार 
की सेल पाई जाती हैं । 

उपरोक्त सेले वात सेले कहलाती हैं | वात सेलों ( या नाड़ी 
सेलों ) के अतिरिक्त कुछ सेल ओर होती हैं, ये वात सेलों के बीच 
में पड़ी रहती हैं ओर उनको सहारा देती हैं (चित्र २३८ में ८,९ ) । 

वृहत्‌ मस्तिष्क का श्वेत भाग वात सूत्रों से बनता है जो 
या तो उसके धूसर भाग की सेलों से निकलते हैं या मस्तिष्क 
के फिसी ओर भाग से या सुषुम्ना से आते हैं । बहुत से सूत्र 
त्हत्‌ मस्तिष्क के एक भाग से निकलकर दूखरे भाग को जाते 
हैं, इस्र प्रकार उसके सब भाग एक दूसरे से सूत्रों द्वारा मिले 
रहते हैं ( देखो चित्र २३६ )। 








क््कप्ल्दाप ता: 
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चित्र २३० वात सेछें ओर वात सूत्र 
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व्याख्या :---ग-वात सेरू का ग़ात्र या शरीर; तज्छोटे छोटे तारजों | _ 
वात सेल के पास ही अंत हो जाते हैं; व-वात तार जो दूर तक जाता | 
5; श्स्न्वहुश्रव वात सेल; । 
कुछ सुराही । 


है; $-न्तारोपम वात सेल; २चसूच्याकार वात सेल 
४-त्तक्वॉकार वात सेल; 'न््पुटग्रीवाकार वात सेल (६ 








६. रण 
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दि िनिलिमश मिलन मिली शिभिलिभशिलिलिधि लि यिधश भी डिशि नि कि किक कक कक कील लक आना ॥ल्‍-॥एएशएएआ 


जैसे गात्र वाली ); ६द्विध्र॒व वात सेछ; ७च्सेर; <, ९नन्वात सेलों को 
सहारा देनेवाली सेलें; १०ल्‍-वात सेल; ११च-वात सूत्र ( $ल्‍-वाह्मय कोष; 
२-मेदस पिधान; १ल्‍-वाह्य कोष की सेल का चेतन्य केन्द्र या मींगी; 
धन्‍सूत्र का अक्ष या केन्द्रीय बेलनाकार भाग, यह वात सेछ का तार हे 
जन्‍्मिचा हुआ भाग ); ११सूत्र का अक्ष अनेक सूक्ष्म तारों से बना हे 


३, 


१ ३-मेदस पिधान विहीन वात सूत्र; १ ४--वात सूत्र चौड़ाई के रुख कटा हुआ है। 
चित्र २३६ 


च्क्क 


चक्र 





( #709 पिल्ञात907007'8 श0000६ ०7 0)9४४0]099 ) 
इस चित्र में यह दर्शाया गया है. कि बृहत्‌ मस्तिष्क के विविध भार 
किस श्रकार सूत्रों द्वारा एक दूसरे से सम्बन्ध रखते दें। जिस भाग में 
बिंदु हैं वह धूसर पदार्थ हैं। इवेत भाग के भीतर रहनेवाले दो घूसर 
समूह ( क, ख ) भी दिखाये गये हैं । प-महा संयोजक; क-केल्वाकार 
पिण्ड । ख-्मेलेमस 
+ 
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लघ सस्तिष्क--यदि लघु मस्तिष्क को मध्यरेखा में 
काटकर उसके दो टुकड़े कर ले तो कटे हुए भाग की वृक्ष 
जैसी शकल दिखाई देगी जैसा कि सखित्र २१६ से विदित होता 
है। लघु मस्तिष्क का भीतरी भाग श्वेत होता है ओर बाहरी 
धूसर । धूसर भाग में सेल होती हैं, श्वत में सूत्र । 

धूसर भाग में विचित्र सेल होती हैं | (चित्र २३५ में ५, ७); 
ये पुथप्रीवाकार ( सुराही जैसी ) सेल्टे कहलाती हैं। सेल के 
पतले भाग से अनेक छोटे छोटे तार निकलते हैं जिनकी सहस्तों 
शाखाओं से एक झाड़ सा बन जाता है। सेल के स्थूल भाग से 
एक लम्बा वात तार निकलता है। लघु मस्तिष्क मे ओर भी कई 
प्रकार की सेल होती हैं ( चित्र २३८ ) । 

इवेत भाग अधिकतर धूसर भाग की सेलों से निकले हुए 
रण्बे तारों से बनता है। ये वात सूत्र लघु मस्तिष्क के एक भाग 
से दूसरे भाग को ओर बृहत्‌ मस्तिष्क और सुषुम्ना को जाते हैं; 


चृहत्‌ मस्तिष्क और सुपुम्ना से भी वात सूत्र लघु मस्तिष्क में -“ 


आते हैं। 


सुघरुना--धूसर भाग में सेल होती हैं जो अधिकतर बहु- 





ध्रुव होती हैं. ( चित्र २३० में ३) सेल का पक तार और सभों 
से लम्बा होता है| श्वेत भाग कुछ तो उन तारों से बनता है जो 
धूसर भाग की सेलों से निकलते हैं, शोष भाग उन तारों से बनता 
है जो वृदत्‌ मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क ओर सुषुम्ना शीर्षक से 
थ ह या जो ऊपर को लघु मस्तिष्क और घृद्दत्‌ मस्तिष्क को 
जाते है;। 


७ आम 
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चित्र २३८ लघु मस्तिष्क के वल्‍क की सूक्म रचना (37६०/ 80:९७ ) 
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पृष्ठ ५७१ के सम्मुस्त 











अध्याय २१ 


प्रान्तस्थ नाड़ो मंडल 


इसमें ये चीज़ शामिल हैं :-- 

१--मस्तिष्क से निकली हुई २४ नाड़ियों | 
२--सुषुम्ना से निकली हुई ६२ नाड़ियाँ। 
३--श्रीवा, वक्ष और उदर में रहनेवाले वात गंड । 


नाड़ी या वात रज्जु 


नाड़ी का रंग कुछ कुछ र्वेत होता है। स्पशे करने में डोरे 
के समान सख्त मात्यूम होती है; काटने पर भीतर से ठोस निक- 
लती है; खींचने से ये शीघ्र नहीं टूटी; चिमटी की सहायता से 
नाड़ी बहुत से सूत्रों में विभाज्य होती है। 

सब नाड़ियाँ एक ही जैसी मोटी ओर रूम्बी नहीं होतीं । 
कुछ नाड़ियाँ कनिष्ठा अंगुली जैसी मोटी होती हैं; कुछ बाल 
जैसी बारीक । कुछ एक इंच से अधिक लम्बी नहीं होतीं; कुछ 
पक गज़ से भी अधिक लम्बी होती हैं । 

प्रत्येक नाड़ी पतले पतले तारों या सून्नों का एक समूह 
होती है; ये सूत्र या तार वात सेलों से निकलते हैं ये वात सेले 
चाहे मस्तिष्क में हों चाहे सुषुम्ना में चाहे किसी ओर स्थान में । 
बहुत से सूत्रों से एक गद्ठा बन जाता है जिस के ऊपर सोजिक 
तंतु का एक गशिलाफ चढ़ा रहता है जिस के कारण सूत्र इकट्ठे 
रहते हैं; पेसे ऐसे कई गद। आपस में सोशत्निक तंतु द्वारा बंधे 
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रहते हैं ओर फिर इन सब के ऊपर सोत्रिक तंतु से निर्मित एक 
कोष होता है । 

यदि हम किसी मोटी नाड़ी के मोटाई के रुख पन्ने कार और 
उनको अणुवीक्षण से देखे तो उसको रचना ऐसी दिखाई देगी 
ज्ञैसी चित्र २३९० में दिखाई है | 


चित्र २३५ नाड़ी की रचना 





. भच्वसा; रच्नाड़ी सूत्र समूह या सूत्रों के गट्ट; ३-नाढ़ी सत्र; ४ 
समस्त नाड़ी का सोच्रिक कोष; ५-णएक गद्दे का सौत्रिक को ष; ६, ७-धमनी 
ओर शिरा। द द 
चाकू ओर चिमटी द्वारा सौत्रिक तंतु को हटाकर किसी 
मोटी नाड़ी के पतले पतले भांग किये जा सकते हैं; हर एक भाग 
में बहुत से वात सूत्र होते है । के 




















२१ ] वात सूत्र या नाड़ी सूत्र या तार ७७३ 
33 लक कक टेप लि पक गन लक > 
बात सूत्र या नाड़ी खूल या तार 


नाड़ी सूत्रों से बनती है। नाड़ी सूल की रचना चित्र २३५ 
मे दिखाई गई है ( देखो इस चित्र में ११,१९२, १३५१७, ६ + )। सूत्र 
दो प्रकार के होते है 7: 

१--छ्वेत या मैदस पिधान सहित (. चित्र २३८० में ११, 
१२, १७ )। क्‍ 

२--धूसर या मैद्स पिधान विहीन ( चित्र २३७ में १३ )। 

श्वेत सूत्र-मस्तिष्क और सुषुम्ता का इवेत भाग और हर 
एक मस्तिष्क और सोघषुम्न नाड़ी का अधिक भाग इसी प्रकार के 
सूत्रों से बनता है | हर एक सूत्र के तीन भाग होते हैं :-- 


१--मराध्यमेंक भाग जिसको सूत्राक्ष कहते हैं ( चित्र २२५ 
क ११ में ७ ) सूत्राक्ष वह तार है जो बात सेल से निकलता है । 

२--सूत्राक्ष के ऊपर एक स्नेह पदार्थ का शिल्लाक चढ़ा रहता 
है; यह भैदस पिचान कदलाता है ( चित्र २२५ के ११में२)। 

३--सब से बाहर एक पतलो श्िल्ली या कला रहती है 
( चित्र २३० के ११ में १); इस कला की सेलों की मींगियाँ थोड़ी 
थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया करती हैं (चित्र २३० के १३ में ३)। 

सूत्राक्ष अत्यंत सूक्ष्म तारों से बनता है जैसा कि उपरोक्त 
चित्र में १२९, १४ के देखने से माल्यूम होता हे । 

घूसर सूत्र-ईन में मैद्स पिधान नहीं होता ( चित्र २३० 
में १३ ) | इनकी मोटाई दवेत सूत्रों से आधी होती है, श्वेत 
सूत्रों की अपेक्षा वे कुछ स्वच्छ होते हें । 
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चित्र २७० की ब्याख्या :-- 


१>-प्राण नाड़िया 
रच्दृष्टि नाड़ी 
_इन्ननेश्रचालनी नाड़ी 
धतचतुर्थी नाडी 
>श्रिशाखा नाड़ी 
६--षष्टी नाड़ी 
७न्‍्सप्तमी या मौखिकी नाड़ी 
८नभ्रष्टमी या आ्रवणी नाड़ी 
०ल्‍-नवमी या जिह्माकंठ नाड़ी ' 


१०ल्‍-देशमी नाड़ी 
१ १८एकादशी नाड़ी 
१ २रद्वादशी या जिह्माधो वर्तो नाड़ी । 





' छन्‍ललाट भुव 
दरदरार या अन्तर 
घतनन्न्राण खण्ड 
श--शड्भू भव 
गःहाइपोफिसिस ग्न्थि 
| जनन्‍्मास्तिष्क स्तम्भ 
स्न्सेतु 
सुन्‍्सुपुम्नाशीषेक का सूचिपिण्ड 
सु>्सुषुम्ना का मारंभिक भाग 
अजलघु मस्तिष्क 
पत्पाइचात्य ध्रुव । 
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मास्तिष्क नाड़ियां 
( चित्र २४०, २१९ ) 

मस्तिष्क से १२ जोड़े नाड़ियों के लगे रहते हैं; ये उस 
के अधो भाग को देखने से दिखाई देतो हैं| इन नाडिियों को 
गिनती सामने से पीछे को प्रथम, द्धितीया, तृतीया इत्यादि 
होती है :-- 

१--पहला ( प्रथम ) जोड़ा । इनका गन्ध से सम्बन्ध हे । 
हर एक ओर बाल जैसी बारीक पतली कोई २० नाड़ियाँ होती 
हैं। ये प्राण नाडियाँ कहलाती हैं। नासिका के घ्राण प्रदेश 
से आस्म्म होती हैं और बहुछिद्रास्थि ( झझरास्थि ) के चालनी 
पटल के छिद्रों मे से होकर कपाल में पहुँचते ही प्राण खंड से जा 
जुड़ती हैं ( देखो चित्र २४० में१)। इन नाड़ियों के सत्र मेद्स 
पिधान विहीन होते हैं । क्‍ 

२--दूसरा ( द्वितीय ) जोड़ा । ये दृष्टि नाड़ियाँ कहलाती 
हैं ( चित्र २४० में २) । दोनों नाड़ियाँ पीछे जाकर एक दूसरे से 
मिल जाती हैं; इन नाड़ियों के जोड़ को दृष्टि नाडो योजिका 
कहते हैं ( चित्र २४० में इस पर हाइपोफिसिस नामक पिंड 
पड़ा है ( देखो चित्र २१६ ) | 

३--तीसरा (तृतीय ) जोड़ा। ये नेत्र चालनो नाड्ियाँ 
कहलाती हैं ( चित्र २४० में ३ )। 

४--चौथा ( चतुर्थ ) जोड़ा । इनका भी नेत्र की गति से 
सम्बन्ध है ( चित्र २४० में ७ )। 

५--पॉँचवाँ (पंचम) जोड़ा । (चित्र २४० में ५) | इसकी तीन 
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बड़ी बड़ो शाखाएँ होती हैं इस कारण इसको ल्रिशाखा नाड़ | 
भी कहते हैं । ये मास्तिष्क नाड़ियों में सब से बड़ी हे । 

६-- छठा ( षष्ठ ) जोड़ा । ये भी आँख की गति से सस्बनन्‍्ध 
रखतो हैं ( चित्र २४०,२४१ मे ६) | 

७-सातवाँ ( सप्तम ) जोड़ा। इनका चेहरे की पेशियों को 
गति से सम्बन्ध है और इस कारण सौखिको नाड़ियाँ कहाती 
हैं ( चित्र २४०,२७१ में ७ ) । 

८--आठवाँ ( अष्टम ) जोड़ा। इनका सुनने से सम्बन्ध हे 
इस कारण इनकों आपवणी नाडियाँ कहते हैं ( चित्र २४७०,२४९१ 
में८)। द 

०--नवाँ ( नवम ) जोड़ा | इनका जिह्ला और कंठ से सम्बन्ध 
है ओर इस कारण वे 'जिहृकंठ नांडियाँ कहलाती हैं ( चित्र 

,._ २४०२४१ में९)। 

। १०--दूसवाँ (द्शम) जोड़ा । इनका स्वेर्यन्त्र, फुप्फुस, हृदय, 
आमाशय, यहृतादि अंगों से सम्बन्ध है (चित्र २४०,२४१ 
में१०)। 

११--ग्यारहवाँ (एकादश) जोड़ा ( चित्र २४०,२४१ ४ ११ ) | 

१५--बारहवाँ ( द्वादश ) जोड़ा । यह जिह्ना के नीचे श्हने 

के फारण जिह्ाधोवर्तोी नाड़ी कहलाती है ( चित्र २४०,२४१ 


में १२)। 








दो प्रकार की नाड़िया 


नाड़ियाँ मुख्यतः दो प्रकार को होती है :--- 
१--वे जिनका पेशियों की गति से सम्बन्ध होता हैय 








७५७८ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


गति सम्बन्धी या चालक नाडियाँ *# कहलाती हैं। जब 
हम आँख इधर उधर घूमाते हैं तो जिन नाड़ियों द्वार आँख 
की. पेशियों को गति करने की आज्ञा मिलती है वे चालाक 
नाड़ियाँ हैं । 

२--वे जिनका चेतना या संवेदन से सम्बन्ध है; ये 
सांवेदनिक नाड़ियाँ कहलातो हैं। जब हम कोई चीज़ देखते 
हैं तो जिस नाड़ी द्वारा प्रकाश का अलर मस्तिष्क को पहुँचता 
है वह सांवेदिनिक नाड़ी है । 
मास्तिष्क नाड़ियों में से कुछ केवल सांघेदनिक हैं उतक 


गति से कोई सम्बन्ध नहीं जैसे घ्राण, दृष्टि, श्रवण; कुछ केवल... 


गति सम्बन्धी या चालनी ही हैं जैले तोसरी, चोथी, छठी, 
ग्यारहवीं ओर बारहवीं; शेष ४ नाड़ियाँ मिश्रित कहलाती हैं 
क्योंकि वे सांवेदनिक भो हैं ओर चालनी भी । 
सोधुम्न साड़ियाँ (चित्र २४२,२४३ ) 

 सौषुस्न नाड़ियों के ३१ जोड़े होते हैं ॥ प्रत्येक नाड़ी सुषुम्ता 
से दो भागों द्वारा जुड़ी रहती है, अगले भाग को पूर्व मूल 
( चित्र २४२ में ५) और पिछले को पाश्चात्य मूल ( चित्र 
२४२ में ६ ) कहते हैं । दोनों सूले खुबुम्ना के पास ही पक दूसरे 
से मिल जाती हैं; बहुधा यह मेल कशेरुकांतर में (ऊपर नीचे के दो 
कदोरुकाओं का अंतर ) हुआ करता है। दोनों के मेल से पूरी 
नाड़ी बनती है। पाइचात्य सूल पर एक छोटा सा छाली मायल 








_*चेष्टावहा भी इन्हीं का नाम रक्‍खा गया है । 
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इवेत रंग का उभार होता है; यह नाड़ी गंड है। नाड़ी गंड 
वात सेलों ओर सूत्रों का समूह होता है ; ये सेले एक घुव होती 


हैं । प्रत्येक सेल की. ध्रव से एक तार निकलता है जिसके तुरन्त 
ही दो भाग हो जाते हैं ( देखो चित्र २४७ )। 


चित्र २४२ सुषुस्ना के काट 








ऊँन्म्स्‍्ग्दू 


( #फ0णा द्याएा०॥78 "क्]0002 0| 2] 9970]0 99 ) | 

$--पूजे घाई (परिखा); २-पाश्चात्य घाईं (परिखा); ३--पूर्व पाररिवेक घाईं 
ध्न्पाश्रात्य पारश्विक घाईं; ५-पूर्वे मूल; इ्पाश्रात्य मूल; ७''-सिश्रित 
नाड़ी; ७ “पूव शाखा; ७-पाश्चात्य शाखा; गरनाड़ी गंड; ५'--कटी हुई पूव॑ 
मूल; ६ “कटी हुईं पाइचात्य मुझ । 


जी के 
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... एक तार सषुम्ना को ओर जाता है, दूसरा सुषुस्ना से परे। 
सुषुस्ना की ओर जाने वाले तारों से ही पाइ्चात्य सूछ बनती 
है; जो तर स॒षुम्ना से परे जाते हैं उनसे पूरी नाडी का 
आधो भाग बनता है। पार्यात्य मूल के तार सुषुस्ना के 
भीतर घुस जाते हैं ओर फिर ऊपर को चढ़ते हैं; इन से सुघुस्ना 
के श्वेत भाग का कुछ अंश बनता है | 
ः पूर्व मूल के तार सुषुस्ना के भीतर से आने हैं ; ये पूर्व शड्भ 
की बहुघ्॒व सेलों से निकलते हैं। पूर्व सूल के तारों का 
पेशियों की गति से सम्बन्ध है ; पाश्चात्य सूल सावेदनिक है। 
दोनों मूलों से बनी हुई नाड़ी मिश्रित नाड़ी है; उसमे दोनों 
प्रकार के तार हैं । 
कशेरुकांतर के पास ही प्रस्येक सोषुम्न नाड़ी से एक छोटी 
शाखा निकलती है जो पृष्टवंश में घुस जाती है, यह शाखा 
कशेरुका, कशेरुका बंधन, सोषुम्नावरण इत्यादि को जाती है! 


इस शाखा के निकलने के पीछे प्रत्येक नाड़ी की दो बड़ो « 


शाखाएं हो जाती हैं एक पूर्च दूसरी पाश्चात्य ( चित्र २७२ में 
७>्यूवें शाखा; ७”-पाइचात्य शाखा )। पूर्व शाखाएं अधिकतर 
ग्रीवा, वक्ष ओर उदर के अगले भागों और ऊध्चं और अधो 
शाखाओं को जाती हैं। पाश्चात्य शाखाएं पूर्व की अपेक्षा 





पतली होती हैं वे शिर, अचा, वक्ष ओर उद्र के पिछले भागों मे. 


रहती हैं।.... आडियों के वि 
... सोघुम्न नाड़ियों का संक्षिप्त बणन 

हम पीछे बतला चुके है कि न कै पचुम्ना का अंत पहले या दूसरे 
कटी कशेरुका के सामने हो जाता है ( चित्र २४३ में अच्अंतः 
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चित्र २२८ ); यह भी लिख आये हैं कि एक कशेरुकांतर 
से केवल एक नाड़ी बाहर आती है। पहली सौषुम्न नाड़ी 
पश्चात्‌ अस्थि और अीचा के पहले कशोरुका के बीच में होकर 
निकलती है; इसलिये पहले कटि कशेरुका और दूसरे करि 
कशेरुका के बीच में होकर २१ वीं नाडी निकलती है; शेष 
१० नाड़ियाँ सुषुस्ना से तो निकर चुकी हैं परन्तु अभी 
काशेरुकी नाली के भीतर ही हैं; इन सब के इकटट रहने से 
घोड़े की पूंछ जैसी चीज़ दिखाई देती है ( देखो चित्र २४३ )। 
इस कारण इस नाड़ी समूह को अश्वपुच्छ कहते हैं। धीरे 


धीरे नाड़ियों के बाहर निकल जाने से यह अच्वपुच्छ पतली 
होती जाती है ! करि देश में तो नांड़ियों की पूर्व और पाइचात्य 
शाखाएँ करि कदोरुकांतरों में से बाहर आतो हैं; त्रिक देश की 
नाड़ियाँ त्रिक अस्थि के भीतर पूर्व और पाश्चात्य शाखाओं में 
विभक्त हो जाती हैं; पूर्व शाखाएँ त्रिक के अगले छिद्रों में से 
होकर वस्तिगहर में आ जाती हैं; पाइचात्य शाखाएँ पिछले छिद्रों 
में से निकल कर जिक देश में चली जाती हैं। देशाजुसार 


नाड़ियों की गिनती इस प्रकार की जाती है :-- 
प्रीचा ८ द 
वक्ष १२ 
करटि ्‌ ' 
त्रिक | 
चंचु १ 


| ३१ 
नाड़ियों के नाम भी देशाजुसार रकक्‍्खे जाते हैं जैसे झोवा 


१५ 























जुदरे 
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चित्र २४३ "757 55६ झुडुला और गंड खथछणआ आर गंड श्यूछा 
( 260. 707॥50॥ ) शिणा निएड- 
[6५४ ह 0 ४४७0]0720 - 





व्याख्या :--ईल चित्र में सुफुस्ना 
और दाहिनी ओर की गंड ः्यइूछा ॥ 
दिखाई गई हैं । मर-मस्तिष्क नाडियों। |ै 
4 से ३६ तक-सोपुम्न नाड़ियाँ। १, .' 
२, ३, ४ से प्रेव नाड़ी जाक बनता है। 
सल्‍्भुजा नाढ़ी जाल (जो चित्र सें दाहिनी 
ओर है); के (दाहिनी ओर) कटि नाड़ी 
जाली; सनन्‍्स्कथि नाड़ी जाल; मेच्खुइना 
का अन्त;>८नसुपुम्ना के माध्यमिक बन्धन 
का सिंरा; गे ञओीवा की पहली गएण्ड; 
गइल्मीवा की दूसरी गण्ड; गए ज्औीवा 
की तीसरी गण्ड; वन्‍नवक्ष की गण्ड; क 
( चित्र में बाद ओर )>कंदि की गण्ड; 
श्र-लन्‍्षिक देश की गण्ड । 









२४४ अवेयी ओर भ्रुजा नाड़ी जाल [ पृष्ठ ७८३ ] 
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२१ |] .. सोघुम्न नाड़ियों का संक्षिप्त वर्णन ज्‌८ज 





की पहली नाड़ी, वक्ष की चोथी नाड़ी, कि की दूसरी नाड़ी 
इत्यादि । द 

सौषुम्न नाड़ियों की पूर्व शाखाएँ कई स्थानों में एक 
दूसरे से मिल जाती हैं ; कुछ तार एक नाड़ी से दुसरी में चले 
जाते हैं या दो या दो से अधिक शाखाओं से एक नाड़ी बन 
जाती है और फिर इस संयुक्त नाड़ी से नयी शाखाएँ निक- 
लती हैं।इस प्रकार नाड़ियों के जाल बन जाते है। हमारे 
शरीर में इस तरह के पाँच नाड़ी जाल हैं। एक ग्रीवा के ऊपर 
के भाग में, दूसरा भीवा के नीचे के भाग में ओर कक्ष में, तीसरा 
करि देश में (डउद्र में ), चौथे ओर पाँचवें वस्तिगहर में त्िका- 
स्थि के सामने । 

ग्रीवा की पहली चार नाड़ियों की पूर्व शाखाओं से 
ग्रेत जाल बनता है; जो शाखाएं इस जाल से निकलती हैं वे 


ग्रोवा ओर आवा के आस पास की त्वचा और पेशियों से सम्बन्ध 
रखती हैं ( चित्र २४४ ) | 

ग्रीवा के शोष चार नाड़ियों की पूवे शाखाओं तथा वक्ष 
की पहली नाड़ी की पूर्व शाखा से दूसरा जाल बनता है। यह 
भुजा जाल है; इस जाल के बनाने में ग्रीवा की चोथी और 
वक्ष की दूसरी नाड़ियाँ भी कुछ सहायता दिया करती हैं | भुज्ा 
जाल से निकली हुई शाखाएं भुजा के विविध भागों को जाती 
हैं ( चित्र २४३; चित्र २४४ ); तीसरा जाल कटि जाल कहलाता 
है; इसके बनाने में वक्ष की १२ वीं और करि की पहली चार 
नाड़ियों की पूच शाखाएं भाग लेती हैं। इस जाल से निकली 
हुई नाड़ियाँ कटि ओर ऊूरू को जाती हैं (चित्र २४३ में क 
































८ ६ हमारे शरीर की रचना | अध्याय 


दाहिनी ओर चित्र २४५ ) चोथा जाल त्रिक जाल या स्कथि 
जाल कहलाता है; यह वस्तिगहर में होता है; चौथी, पॉँचवीं 
कटि नाड़ियों की पूर्व शाखाएं और पहली तीन त्रिक नाड़ियों की 
पूर्व शाखाएं इस के बनाने में भाग लेती हैं । इस जाल से निकली 
हुई नाड़ियाँ अधो शाखा को जाती हैँ (चित्र २४३ में स 
चित्र २४५ ) । 

दूसरी और तोसरी त्रिक नाड़ियों की पूर्च शाख्राओं के 
कुछ अंश ओर चोथी ओर पाँचवीं जत्रिक नाड़ियों की पूरे 
पक शाखाएं ओर चंचु नाड़ी के मिलने से एक छोटा सा जाल बनता 
को है। यह जननेन्द्रिय सम्बन्धी जाल है।इस जाल से शिश्न, 

9. के भग, मुत्राद्यय, योनि, गुदा इत्यादि के लिये नाड़ियां निकलती 

हैं (चित्र २४० )। 

वक्ष की ऊपर की ग्यारह नाड़ियों की पूषे शाखाएं पसलियों 
के बीच में रहती हैं; इस कारण वे पश कांतरिक नाड़ियाँ कह 
लाती हैं । इन की शाखाएं वक्ष की त्वचा ओर पशु कांतरिक _ 
पेशियों को जाती हैं; वक्ष के नीचे को सात नाड़ियों की शाखाएं 
उद्र की दीवार की त्वचा और पेशियों को भी जञातो हैं 
.. पाइचांत्य शाखाओं के विषय में हम कुछ लिखने की आय 
-शयकतां नहीं समझते । 

प्रत्येक सोषुम्न नाड़ी का पिंगल नाड़ी मंडल से सम्बन्ध 
रहता है जेसा कि आगे जाकर बतलाया जायगा ( चित्र २४३ 
और २४६,२४७ )। 


पिड़ल नाड़ी मंडल (चित्र २७३, २७६; २४७ ) 
प्रीवा, वक्ष और उद्र में पृष्ठवंश के सामने या उस के इधर 














चित्र २४६ पिट्जल नाड़ी संडर है 















प्राण खंड 

दृष्टि नाड़ी 

नेत्र घालनी नाड़ी 

पंचमी नाड़ी मूल 

पष्ठी नाड़ी 

द्वाइशी नाड़ी 

९,१०,३१; नाड़ियो. 
ग्रवेयी पिड्ललनाड़ी गंड और उसका 
ग्रेवेयी नाड़ी जाल से सम्बन्ध 
सोपुशन्न नाड़ी गंड 


भुजा नाड़ी जार. / 


| 
। 
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क्‍ 


 आरह पशुकाण 
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चित्र २४६ की व्याख्या 
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चित्र २४६ की व्याख्या 

_ $-लछलाट खंड 

२८-शंख खंड 

३-सेतु 

४न्‍्सप्तमी ओर अश्मी नाड़ियाँ 
5-्सुषुम्नाशीषक 

६-सुपुन्ना अगला पृष्ठ; अगली धाईं ( परिखा 
७-पिज्छा गंड ओर वाक्षषी नाड़ी का मेल 
<-हडा नाड़ियाँ 

९-सुपुम्ना की अगली घाईं ( परिखा ) 

१ ०-मिश्रित नाड़ी 
१ १--करटि गंड का काटिकी ओर त्रिक नाड़ियों से सम्बन्ध 
१ २--कटि नाड़ी जाल 

१३--आत्रिक नाड़ी जाल 

१४न्‍-चँचु नाडी जाल 
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उधर दो डोरियाँ पड़ी रहती है; प्रत्येक डोरी में थोड़ी थोड़ी 


दूरी पर छोटे या बड़े गाँठों जेसे उभार दोते हैं; इन गांठों के कारण 


डोरी एक माला के सरश दिखाई देती है और ये उभार माला के 
दाने हैं। ये गाँठ नाड़ो गंड हैं; हर एक माला गंड शडुला 
कहलाती है । गंड कुछ कुछ पिंगल बर्ण ( लाली मायल भूरे रंग 
की ) की होती हैं, इस कारण नाड़ी मंडल के इस भाग को 
पिड्ुल नाड़ी मंडल कहते हैं; जो नाड़ियाँ इस नाड़ी मंडल से 
निकलती हैं उनको मस्तिष्क ओर सुषुम्ना से निकली हुई नाडियों 
से भिन्न करने के लिये पिड़्ला नाडियाँ कहते हैं । 

गंड #ंखला से निकली हुई वे नाड़ियाँ ज्ञो विशेषकर अन्न- 
मार्ग को या अन्षमार्ग सम्बन्धी भ्रन्थियों को जाती हैं इडा नाडियाँ 
कहलाती हैं । | 

पिंगल नाड़ी मंडल मे वे नाड़ी गंड भी अंतर्गत हैं ज्ञो गंड 


श्ंखलाओं से पृथक्‌ ओर उदर्र में पृष्ठवंश के सामने या वक्षःस्थ 


और उद्रस्थ अंगों की दीवारों में रहती हैं या जो मास्तिष्क 
नाड़ियों के संबन्ध में शिर में रहती हैं । 

प्रत्येक 'खला में २४ या २० गंड होती हैं :-- 

ग्रीवा मे ३ (चित्र २४३ में ग, ग, ग। ) 

वक्ष में १५ (चित्र २४३ में व से व तक ) 

करि में ४ (चित्र २४३ में क ) 

वस्तिगहर में ४ या ५ (चित्र २४३ में त्र ) 

गुदाख्यि के सामने १ 

२७-२० 
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२१ ] पिड्जल नाड़ी मंडल का मास्तिष्क और सोषुम्न नाड़ियों से संबन्ध ७८९ 





नीचे जाकर दोनों की टंखलाएं शुदास्थि के सामने रहने 
वाली गंड से मिल जाती हैं। 


पिड़ल नाड़ी मंडल का मास्तिष्क ओर सोघुम्न 


नांडियों से सम्बन्ध ( चित्र २४६, २४७, २४८ ) 


नाड़ी गंड सेलों तथा नाड़ी सूत्रों का समृह होता है; सेल 
बहुघ्॒व होती हैं। ये गंड सोषुम्न ( या मास्तिष्क ) नाड़ियों से 
नाड़ी सूत्रों द्वारा सम्बन्ध रखतो हैं जेसा कि चित्र २७३ से विद्त 
है । इन सूत्रों को सम्बन्धक कहते हे ( चित्र २४७ में रव, घ ) । 
ये सम्बन्धक दो प्रकार के होते हैं--श्वेत ओर घूसर | श्वेत 
संबंधक में मैद्स-पिधान-सहित सूत्र होते हैं ( चित्र २४७ में इव ) 
ओर धघूसर संबंधक में मैद्स पिघान रहित सूत्र | धूसर संबंधक 
के तार पिंगल गंड की बहुधघ्रव सेलों से निकलते हैं; ये तार या 
तो नाड़ी की शाखाओं द्वारा आगे को चले जाते हैं अर्थात्‌ जहाँ 
नाड़ी की शाखाएं ज्ञाती हैं वहाँ चले जाते हैं या पाश्चात्य मूल 
द्वारा सुषुम्ना को चले जाते हैं। श्वेत संबंधक के तार नाड़ी से 
निकलकर गंड में जाते हैं; या तो उनका उसी गंड में या किसी 
न्‍्य ऊपर वाली या नीचे वाली गंड में सेलों के पास अंत हो 
जाता है; इन सेलों से निकले हुए नये तार आगे को जाते हैं 
( चित्र २४७७ ) । 
श्ंखला की गंड पक दूसरे से भी तारों द्वारा संबंध रखती 
हैं; ये तार गंडों के बीच की कड़ियों ( चित्र २४७ में म) में से 
होकर गुज़रते हैं । 
इन गंडों से ओर तार भी निकलते हैं जो #ंखला से 
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पृथक रहने वाली गंडों में जाते हैं; इन गंडों से तार ऋंखला के 
गंडों में आते भी हैं ( २७७ ) | इन तारों ओर गंडों से जाल बन 
जांते हैं जिन से निकली हुई नाड़ियाँ वक्षस्थ ओर उद्रस्थ 
अंगों को जाती हैं।शरीर में तीन बड़े पिड्रल नाड़ी जाल 
हैं--णक वक्ष में जिस से निकलो हुई नाड़ेयाँ फुप्फुस, हृदय, 
महाधमनी इत्यादि को जाती हैं; दूसरा उदर के ऊपर के 
भाग में (कौड़ो प्रदेश में ) पहले कणटिकशेरुका के सामने 
इस की शाखाएं आमाशय, अतन्र, यकृत, क्लोम महा घमनी 
इत्यादि को जाती हैं; तीसरी उद्र के नीचे के भाग में पाँच 
करिकशेरुका के सामने महा धमनी की अंतिम शाखाओं के 
बीच में रहता है इस की शाखाएं वस्तिगहरस्थ अंगों को 
( सूआाशय, गर्भाशय इत्यादि ) जाती हैं । 

शरीर में जितनी पग्रन्थियाँ हैं ( ज़ेसे लाला प्रन्धि, यहृत, 
क्लोम, धर्म ग्रन्थि, अंच की दीवारों की अन्धियाँ इत्यादि ) या 


जहाँ जहाँ अनेच्छिक मांस है ( जैसे स्वचा में लोम कूृपों से 


लगा हुआ, रक्त बाहिनियों की दोवारों मे, अंत्र की दीवार 
में ) वहाँ सब जगह मास्तिष्क ओर सोषुस्न नाड़ियों के तार 
किसी न किसी प्रकार पिंगल नाड़ी मंडल में से होकर जाते 
हैं। ये तार धूसर होते हैं ऐेच्छिक मांस को जाने वाले तार 
इंवेत होते हैं । ये सब गति संबंधों तार हैं | फुण्फुस, हृदय, अंध्र 
इत्यादि अंगों से ज्ञो नाड़ो सूत्र मस्तिष्क या स॒षुम्ना को जाते 
हैं वे भी इसी पिड्ल नाड़ी मंडल में से होकर जाते हैं, ये 
सांवेदनिक हैं । 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मास्तिष्क ओर सौषुम्न नाड़ियों 
























हमारे शरीर की रचना---प्लेट ७५८ 
चित्र २४७ पिड़ल नाड़ी मंडल 
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के तारों को श्रन्थियों तथा अनैच्छिक मांस वाले अंगों में पहुँचने 
के लिये इन नाडी गंडों में से चक्‍कर खाकर जाना पड़ता 
है, वे इन स्थानों में ऐच्छिक मांस की भाँति सीधे नहीं 


पहुँच सकते। 
चित्र २४७ की व्याख्या 


सौषुम्न नाड़ी का पिंगल नाड़ी मंडल से क्या सम्बन्ध है 
यह इस चित्र में दर्शाया गया है । 
गं-पिगल गंड; सन्‍सेल; मन्दो गंडों के बीच में रहने वाले 
नाड़ीसत्र या कड़ों; पत्पारंचात्य सूल; प गॉन्पाद्चात्य सूल 
की गंड; अन्पू्वं सूल; र-रक्त वाहिनियां; श्वेत सम्बन्धक; 
धन्धूसर सम्बन्धक; क गं>"गंड #ंखछा से पृथक्‌ एक नाड़ी 
गंड; आंन्‍-अंत्रश-इलेष्मिक कला; मान्मांस । द 
इस चित्र में तीन प्रकार के तार हैं (१, २, ३)। जिन तारों 
में मोटे बिन्दुक दिखाए गये हैं (१) वे चेतना सम्बन्धी या 
सांवेदनिक तार हैं जैसे (चव) ये तार सोषुम्न नाड़ी 
पाय्यात्य मल की गंड को सेलों से निकलते हेँ। जिन तारों में 
नन्हे नन्‍्हें बिन्दुक हैं (२) वे धूसर तार हैं और पिंगल गंडों 
को सेलों से निकलते हैं जेसे ( घ ) जिन तारों में बिन्दुक नहीं 
(३) वे गति सम्बन्धी हैं ओर सुषुज्ञा के धूसर भाग के 
अगले श'ज्ग की सेलों से निकलते हैं जैसे ( ग) 
सोंषुस्त नाड़ियों के गति सम्बन्धी तार अंत तक इस प्रकार 
पहुँचते है:--सुषुम्ना से ये पूर्व सूछ में आते हैं (ग ) यहाँ से 
मिश्रित नाड़ी में जाते हैं; नाड़ी से श्वेत सम्बन्धक में; इस के द्वारा 
अंखला की किसी गंड में यहाँ से या तो सीधे या इस >टंखला 


नौ ४ 
श््ह 








. शाखाओं द्वारा त्वचा तथा रक्तवाहिनियों और प्रमे ग्रन्थियों में 


राणा... 
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की किसी और गंड में होकर पिंगल जाल में पहुँचते हैं, पिंगल 6 


जाल की एक दो गंडों में होकर वे अंत्र की दीवार मेजा 
पहुँचते हैं । 

चेतना सम्बन्धी या सांवेदनिक तार अंत्र से आर्स्म होकर 
(चित्र २४७ में अंच्र के पास थे) पिंगल जाल में होते हुए 
शइुला में पहुँचते हैं; वहाँ से इंवेत सस्बन्धक द्वारा नाड़ी 
में पहुँचते हैं; नाड़ी की पाइचात्य मूल में होकर सुषुस्ना को , 
जाते हैं। यह याद्‌ रखना चाहिये कि यह वास्तव में पाइचात्य / 
मूल की एक घुव सेल का ही तार है । ' 

त्वचा तथा धड़ ओर शाखाओं की रक्तबाहिनियों के... 
अनेब्छिक मांस में गति सम्बन्धी तार इस प्रकार पहुँचते हैं... 
ये तार पहिंले पूर्व मूल में आते हैं, फिर श्वेत सम्बन्धक द्वारा 
शंखला में पहुँचते हैं ओर वहाँ सेलों के पास इनका अन्त हो 
जाता है; सेलों से नये तार निकलते हैं जो धूसर सम्बन्धक द्वारा | 
फिर नाड़ी में जा मिलते हैं, ये धूसर तार फिर नाड़ी की . 


|] 
५, 








पहुँचते हैं । 

धूसर ओर इवेत सम्बन्धकों से मिलने के पीछे नाड़ी में तीन 
प्रकार के तार रहते हैं ( च, ग, त )। 

१--ऐेच्छिक मांस के लिये गति सम्बन्धी तार जो मैदस 
पिधान सहित होते हैं (ग)। 

२--सांवेदुनिक तार (च), इनमें भी मैद्स पिधान होता है। 

_३--अनैच्छिक मांस के लिये धूसर तार जो पिधान रहित 

होते है (त)। 
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चित्र २४७८ की व्याख्या 
वक्ष के बाएं भाग में जो अंग रहते हैं वे इस चित्र में दिखाए गये हैं । 


बायाँ फुप्फुस निकाल डाला गया है । 


१-भुजानाड़ी जाल 
२नचूहत्‌ लसीकावाहिनी 
साई ओर की महा धमनी से 


निकली हुईं पहछी पश्ुकांतरिका 
घमनी 
४ल्‍-अन्नप्रणाली 


5-पिंगलछा गंड *४खला 
६--बाई ऊध्वे पश्लेकांतरिका शिरा 
७-महा धमनी की महाराब 
८ल्‍्बाईं फुप्फुसीया धमनी द 
९-बाईं ऊपर की फुप्फुसीया शिर 
१०ल्‍-बाईं वायु प्रणाली 
३ १ल्‍ल्‍बाएं आहक कोष्टठ की शिखर 
१२--नीचे की बाईं फुप्फुसीया शिरा 


१३--बाईं हदि की धमनी की शाखा 


१ ४--बूहत्‌ इड़ा नाड़ी 
१०-स्वक्ष उदर मध्यस्थ पेशी 
१ ६>-बायां क्षेपक कोष्ट 


शक 


१ ७--हृदावरण ( कटा हुआ ) 

१८--परिफुप्फुसीया कछा का कटा 
हुआ किनारा 

१९-बाईं हादिकी धमनी की शाखा 

२०च-दाहिने क्षेपक कोष्ठ का ऊपर 
का भार 

२१८-फुपफुसीया धमनी 

२२--हेदावरण ओर फुप्फुसावरण के 
कटे हुए किनारे 

२३--फुप्फुसावरण के कटे हुए किनारे 

२४पन्‍बाईं दशमी नाड़ी 

२०न्‍वक्ष उदर मध्यस्थ पेशी की 
बाई नाडी 

२६--बाईं अक्षकाधोवर्ती धमनी 

२७--बाई शिरोधीया धमनी 


२८--बाईँ अक्षकाधोवर्ती शिरा 
२ ५०: १9% *ह। 99 घमनी 
३०-चचुलिका ग्न्थि 
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चित्र २४५९ की व्याख्या 


१ ल्‍पेशिया 
. २-भुजा नाड़ी जार 


श्ग्पाहिविक परिफुप्फुसीया कला । 
| १ ६--वक्ष उद॒र मध्यस्था पे ० | 


कटी हुईं 

ध्न्वृहत्‌ धमनी से निकछी हुई 
दूसरी दाहिनी अस्थ्यांतरिका 
धमनी 

७-अजाईगोस * शिरा 

८पिज्जला श्यव्वलला 

७ल्‍्दाहिनी झवास अणाली की 
घधमनी का अन्त 


“श्वास प्रणली की शाखा जो 
धमनी के ऊपर रहती है । 


धमनी के नीचे रहती है 


शिरा 


$ ंग्रेजी भाषा 





. शश्रदाहिनी दशमी नाड़ी 
. रञटेंडुआ 

९-फुप्फुसीय पाइचात्य नाड़ी जाल 
१०-इवास प्रणाली की शाखा जो 


३ रन्दाहिने आहक कोष्ठ की परिखा , 


१३-ल्‍चड़ी इडा नाड़ी 
१ ४--अधोगा महा शिरा 
१०--छोटी इडा नाड़ी 


१७ल्‍-दाहिना गाहक कोष्ठ 

१८८ परि हादि क कला का कटा हुआ. 
किनारा 

१९-परिफुप्फुसीया कलछा का कटा 
हुआ किनारा 

२०--अंतरीय स्तनीया धमनी 


| २१ल्‍-ऊध्वेंगा महा शिरा 
।र रन्पारिधष्क परिफुप्फुसीया कछा 
<ःफुप्फुसीया धमनी को शाखा 


२३+दाहिनी वक्ष उदर मध्यस्था नाड़ी न 
आय 


२६न्‍-्अशन्न प्रणाली 
२०न्‍पहली पशुका 


हक ही . २<ख्दाहिनी अक्षकाधो शिरा 
११८-दाहिनी नीचे की फुप्फुसीया 


र्‌ ५९:-दाहि नी । भ्रक्षकाधों धमनी 
नी मूछ श्रोधीया धमनी 
३१नञदाहिनी वक्ष उदर मध्यस्था नाड़ी ॥ 
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अध्याय २२ 
.. नाड़ी खलों का काये 


नाड़ी सूत्र ( या तार ) बिजली ( विद्युत्‌ ) के तारों के समान 
काम करते हैं। जिस प्रकार वैद्युत तारों द्वारा समाचार एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं वेसे ही इन जीवित तारों 
द्वारा शरीर मे समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते 
हैं। मस्तिष्क शरीर पर राज्य करता है, नाड़ी तार उसके दूत हैं । 
मस्तिष्क की आज्ञा शेष अंगों को इन्हीं तारों द्वारा पहुँचती है। 
जब ये अंग कोई संदेशा या सूचना मस्तिष्क को पहुँचाना चाहते 

तब यही तार इस सूचना या खंदेशे को ले जाते हैं ! 

वे तार जिनके द्वायथ समाचार मस्तिष्क की ओर जाते 
हैं उन तारों से जो मस्तिष्क की आज्ञा शेष अंगों को पहुँचाते 
है कर होते हैं । इस प्रकार नाड़ी मंडल में दो भाँति के तार 
होते हैं :-- 


१--कैन्द्रत्यागी तार--ये मस्तिष्क ओर स॒षुम्ना से आरंभ 


६] 


होकर ओर अंगों को जाते है । 

२--केन्द्रगामी तार ये अंगों से आरस्म होकर मस्तिष्क 
और सुषुम्ना को जाते है । 

सब नाड़ियाँ इन्हीं दो प्रकार के तारों से बनती हैं। कुछ 
नाड़ियों में एक ही प्रकार के तार होते हैं कन्द्रगामी या केन्द्र- 
त्यागो, कुछ में दोनों प्रकार के तार मिले रहते हैं। सोषुम्न 
नाड़ियो मे दोनों प्रकार के तार होते हैं। मास्तिष्क नाड़ियों 
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| में से कुछ में केवल केन्द्रगामी तार होते हैं ( जैसे प्राण 
| नाड़ियाँ, दृष्टि नाडी); कुछ में केवल कन्द्रत्यागी तार होते 
|] हैं जैसे ( तीसरी, चोथी और छठी नाडियाँ ); कुछ मे दोनों 
| प्रकार के तार मिले रहते हैं जेसे ( जिशाखा नाडी, मौखिकी 
| नाडी ) । केन्द्रगामी तार सांवेदनिक होते हैं; केन्द्रत्यागी 


तार गत्युत्पादक । 
केन्द्रत्यागी नाड़ी तारों का इष्टप्रदेश 


केन्द्रव्यागी तारों के इष्टप्रदेश मांस और अ्नन्थियाँ हैं। वे 
तारया तो सीधे या पिगल नाडी मंडल के गंडों मे सेहो 
कर अपने अपने इष्टप्रदेशों में पहुँचते हैं। ऐेच्छिक मांस में 
( पेशियों में ) वे सीधे बिना पिंगल गंडों में घुसे नाड़ियों द्वारा 
पहुँच जाते हैं; अनेच्छिक मांस में ( घमनियों, हृदय तथा 
अक्षमाग की दीवारों मे ) और प्रन्थियों ( घ॒र्म ग्रन्थि ; लाला 
प्रन्थि, यकृत इत्यादि ) में ये तार किसी न किसी प्रकार 
पिंगल नाड़ी मंडल में से हो कर जाते हैं (देखो पिंगल 
नाडी मंडल ) | न 

जब नाडी मांस में पहुँचती है तो उसके तार अलग अलग 
हो जाते हैं; प्रत्येक मांस सेल को एक सूक्ष्म तार जाता है। 

जब हम हाथ उठाना चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क नाडियों 
द्वारा द्ाथ की विशेष पेशियों को ( ज्ञिन का उस गति 
से संबंध है ) संकोच और प्रसार करने की आशा देता है | 
तारों की सूक्ष्म शाखाओं द्वारा यह आज्ञा प्रत्येक सेल को 
मिलती है; सब सेलें उस आज्ञा का पालन करके संकोच 
या प्रसार करती हैं ओर इससे इष्ट गति उत्पन्न होती है। 
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अनैब्छिक मांस की गति का न तो हम को कोई छान रहता 
है नहम इच्छालुसार. उस में कोई गति उत्पन्न कर सकते हैं। 
आवद्यकतानुसार मस्तिष्क से इस मांस को आज्ञा आती रहती है, 
जिससे यह अपना काम ठीक ठीक किया करता है। हृदय का 
धड़कना, धमनी का फड़कना, अंत्र में कृमिवत्‌ आकुंचन का 
होना, शीत के प्रभाव से बालों फा खड़ा हो जाना--ये सब 
अनैच्छिक गतियां हैं । भ्रन्थियाँ भी अपना काम मस्तिष्क की 
आज्ञानुसार बिना हमारे जाने किया करती हैं। 

सौषुम्न नाड़ियों के केन्द्रत्यागी तार सुषुम्ना की सेलों से निक- 
लते हैं। मास्तिष्क नाड़ियों के केन्द्रत्यागी तार घूसर वल्क की 
सेलों से नहीं निकलते ; वे या तो सषुम्नाशीर्षक की सेलों से 
निकलते हैं या उन सेल समूहों से जो मध्य मस्तिष्क ओर सेतु 
में रहते हैं। जिस स्थान या सेलससूह से ये तार निकलते हैं. वह 
उस नाड़ी का लत्पत्तिस्थांन या उत्पत्तिकेन्द्र कहलाता है| 
इस उत्पत्तिस्थान का मस्तिष्क के वलक की सेलों से संबंध रहता 
है जेसा कि हम आगे चलकर बतलायंगे । 


केन्द्रगामी तार 


इन तारों द्वारा शरीर के विविध भागों से सूचनाएँ मससंतष्क 
तक पहुँचती हैं। जब आप के हाथ में काँटा चुभता है तो इस बात 
की सूचना मस्तिष्क को इन्हीं तारों द्वारा मिलती है। ऐसे ही जब 
प्रकाश की किरण चश्लु के अंतरीय पटल या परदे पर पड़ती हैं 
तो इन किरणों से इस परदे पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी सूचना' 
मस्तिष्क को इन तारों द्वारा ही मिलती है! ॥।जिस तरह वेद्यत तार' 
रूराब हो जाने या कट जाने से समाचार एक स्थान से दुसरे 

१द 











. गामी तारों में कोई विकार हो जाता हे ( जेसे फिरंग रोग आर 


में बहुत सी छोटी छोटी विशेष कारये करनेयाली जी 


.. स्थान से ऊपर जहाँ ये तार उस में घुसे कर जावे तो- यह सूचना 
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स्थान तक नहीं पहुँचा सकते उसी तरह जब किसो अंग के 


बा ३ 


एक प्रकार के कुष्ठ या कोढ़ में ) या वे कट जाते हैँ तब उस अंग 
से सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँच सकती । 

शिर के अगले भाग ओर मुख को छोड़कर शाप सब शरीर 
की त्वचा में सौषुम्न नाड़ियों के तार फेले रहते हैं। शिर के 
अगले भाग की त्वचा में ओर दाँतों में कन्द्रगामी तार मस्तिष्क 
की तिशाखा नाड़ियों द्वारा आते हैं। दृष्टि के लिये मस्तिष्क की 
दूसरी नाड़ी है, घ्राण के लिये पहली नाड़ियाँ, रस या स्वाद के 
लिये सातवीं ओर नोबीं नाड़ियाँ ओर शब्द के ज्ञान के लिये 
आठवीं नाड़ियाँ हैं । 


कन्द्रगामी तारों के उत्पत्तिस्थान 


सोषुम्न नाड़ियों की पाश्चात्य सूल सम्बन्धी गंडों मे बहुत सी... 
पक-ध॒व सेले होती हैं । प्रत्येक सेल से पक छोटा तार निकलता >हि। 
है जो शीघ्र ही दो तारों में विभक्त हो जाता है ( देखो चित्र २७७ 
पं) इन में से एक तार सुषुस्धा की ओर जाता है ( इन तारों 
से नाड़ी को पाश्चात्य सूल बनती है ) और स॒षुम्ना के भीतर | 
घुस जाता है; दूसरा तार नाड़ी द्वारा त्वचा को जाता है । स्चा | 
ज़ेँदती है. ६ 

जिन को सांवेदनिक कण कहते हैं। इन कणों में उष्णता, शीत, | 
दबाव इत्यादि से विशेष प्रकार का परिवतंन होता है; इस प्रभाव 
को सूचना मस्तिष्क फो सांबेदनिक तारों द्वारा पहुँचा करत॑। 
यह सूचना सुषुम्ना मे से होकर जाती है; यदि सपतम्ना 
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ऋपर को न जा सकेगी | पाश्चात्य मूल की गंड सोषुम्न नाड़ियों 
/ केन्द्रगामी तारों के उत्पत्तिस्थान या केन्द्र हैं। यह स्पष्ट है कि 
उ केन्द्र सुषुम्ना के बाहर हैं। .' द 
. मास्तिष्क नाड़ियों के केन्द्रगामी तारों का आरंभ भी मस्तिष्क 
ते बाहर ही होता है। जिन सेलों से ये तार निकलते हैं वे या तो 
(न नाड़ियों से सम्बन्ध रखने वाली गंडों में रहते हैं या उन 
थानों में रहतो हैं जहाँ से इन नाड़ियों का आरंभ होता है। दृष्टि 
गाड़ी के तार चश्लु के अंतरीय पटल ( सांविद्निक पटल ) में रहने 
ग्राली सेलों से निकलते हैं ओर नाड़ी द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि केन्द्र 
ग्रे ज्ञाते हैं; शावणी नाड़ी के तार अंतस्थ कर्ण के कोकला नामक 
ग्ग में रहने वाली छोटी छोटी गंडों की सेलों से निकलते हैं और 
स्तिष्क के श्रावण केन्द्रों को जाते हैं; ऐसे ही प्राण ओर स्वाद 
एरों के विषय में समझिये । 

उपरोक्त से विदित है कि केन्द्र॒त्यागी तारों के उत्पत्तिस्थान 
चाहे ये तार मास्तिष्क नाड़ियों में हों ओर चाहे सोषुग्न नाड़ियों 
| ) मस्तिष्क या सुषुम्ना के भीतर होते हैं. परंतु केन्द्रगामो तारों 
; उत्पत्तिस्थान स॒ुषुम्ना ओर मस्तिष्क से बाहर रहते हैं । 

अब हम यह बतलायेंगे कि मस्तिष्क के धूसर भाग ( बल्‍्क ) 
श केन्द्रत्यागी तारों के उत्पत्तिस्थानों से क्या सम्बन्ध है ओर 
न्द्रगामी तारों का मस्तिष्क में जाकर कहाँ अंत होता है । 


मस्तिष्क की सेलों का सुषुम्ना की सेलेों से संबंध 
तहत्‌ मस्तिष्क के वलक ( वहिःस्थ धूसर भाग ) के विविध 

॥गे के जुदा जुदा काम हैं। किसी भाग का शरीर की गतियों 

। सम्बन्ध है, किसी का पीड़ा, उष्णता, शीत के ज्ञान से सम्बन्ध 
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है; कोई भाग मनन दशाक्ति से सम्बन्ध रखता है ओर कोई € 
स्वाद, प्राण इत्यादि से | ये भाग वैसे तो पृथक पृथक हैं परन 
इन सब का आपस में तारों द्वारा सम्बन्ध रहता है ( देखो चित्र 
२३६ ) जेंसे दृष्टि सम्बन्धी भाग से कुछ तार गति या स्पर्श 
सम्बन्धी भाग को जाते हैं ओर गति या स्पर्श सम्बन्धी भागों के 

कुछ तार दृष्टि सम्बन्धी भागों में आते हैं । 

मस्तिष्क का उतना भाग जो एक विशेष काम के लिये 
नियत है एक केन्द्र कहलाता है। केन्द्रों के नाम उनके कार्या- 
।॒ न॒सार रक्‍्खे जाते हैं । जिस भाग का दृष्टि से सम्बन्ध है वह 
० दृष्टि केन्द्र कहलाता है, जिसका खुनने या श्रवण से सम्बन्ध 
है वह श्रावण केन्द्र कहलाता है इसी प्रकार घ्राण, स्वाद, 
हे श्वासोच्छुवास, हृदय केन्द्र हैं (देखो चित्र २०० )। जब 
कोई केन्द्र बड़ा होता है या दूर में फेला रहता है तो उसको 
क्षेत्र कहते हैं जैसे गति क्षेत्र, संवेदना क्षेत्र । ला 
चृहत्‌ म(सेतष्क का श्वेत भाग तारों से बनता है जो अधिक- 

तर घूसर भाग की सेलों से निकलते हैँ | ये तार एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाते हैं ( चित्र २३६ )। बहुत से तार एक 
गोलाडई से निकलकर महा संयोजक में से होकर दूसरे 
गोला में चले जाते हैं ओर वहाँ की सेलों के पास उनका 
अंत होता है। कुछ तार नीचे उतरते हैं ओर मध्य मस्तिष्क, 
|! सेतु या सुषुम्नाशीषंक में रहनेवाले मास्तिष्क नाड़ियों के. 
ः उत्पत्तिस्थानों की सेलों के पास पहुँचते हैं; कुछ तार सेतु 
हर बाहु में से होकर रूघुमस्तिष्क में जाते हैं ; शेष तार स॒पषुम्ना 
में नीचे उतरते हैं, और जगह जगह घूसर भाग, में सेलों के 
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चित्र २७० ब्रहत्‌ मस्तिष्क का बहिः प्रष्ठ 
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मान्‍मानस क्षेत्र ; गरगति क्षेत्र ; संच्सांवेदनिक क्षेत्र ; ववाणी केन्द्र; 





हट श्र--्रावण केन्द्र ; द्न्दृष्टि केन्द्र । 
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पास रह जाते हैं, इन में से कुछ तारों को थोड़ी ही दूर जाना 
पड़ता है, कुछ को सुषुम्ना के अंत तक। 

इसी प्रकार लघुमस्तिष्क की सेलों से निकले हुए तारों 
का हाल है; इन में से कुछ तो सेतु में होकर वृहत्‌ मस्तिष्क की 
सेलों के पास पहुँचते हैं; कुछ नीचे को स॒षुम्ना में चले जाते हैं| 

सुषुम्तना, सषुम्नाशीषंक, सेतु इत्यादि से तार लूघुमस्तिष्क 
ओर बृहत्‌ मस्तिष्क को जाया करते हैं । 

जब पक तार किसी सेल के निकट पहुँचता है तब उसकी 
अनेक पतली पतली शाखाएं हो जाती हैँ जिन से एकझाड़ सा बन 
ज्ञाता है। इस झाड़ के तार सेल के छोटे छोटे तारों से मिले 
रहते हैं। ये तार आपस में उसी प्रकार मिले रहते है जिस प्रकार 
पास पास उगी हुई झाड़ियों की शाखाएं | इस मेल का अभिप्राय 
यह है कि जो सूचना या आज्ञा तार द्वारा आवे वह सेल को 
मिल जावे ; यदि आवश्यकता हो तो सेल से यह आज्ञा सेल के 
तार द्वारा आगे को जा सकती है। 


मस्तिष्क के केन्द्र (चित्र श्ब०, २०३)... 
जिस प्रकार नाडियाँ दो दो होती हैं एक दाहेनी दूसरी 


बाई उसी प्रकार वृहत्‌ मस्तिष्क के केन्द्र भी दो दो होते हैं 


पक दाहिनी ओर दूसरा बाई ओर। वृहत्‌ मस्तिष्क का 
दाहिना भाग शरीर के बाएं भाग पर ओर बायाँ भाग शरीर 
के दाहिने भाग पर शासन करता है। किसी राज्य के विभागों 
की तरह या किसी जिले के अफसरों की तरह ये केन्द्र अपने 
अपने कामों के लिये ज़िम्मेदार हैं; आवश्यकतानुसार ये केन्द्र 
पक दुसरे से मिलकर काम करते हैं । 


जम्ड्ी 





ल्‍.._____ पायण्ल्यआ। 
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वृहत्‌ मस्तिष्क के बाहरी पृष्ठ पर माध्यमिक (मध्यम) सीता 
( चित्र २७० में % ) के सामने जो चक्रांग है ( चित्र २७० में ग) 
वह गति ज्षेत्र है; इस का शरीर की गतियों से सम्बन्ध है। 
माध्यमिक सीता के पीछे जो चक्रांग है वह संबेदन ज्षेत्र 
कहलाता है; इस का स्पर्श, शीत, उष्णता के ज्ञान से सम्बन्ध 
है (चित्र २०० में सं )। गति क्षेत्र के सामने जो भाग है 
उस का बुद्धि, शान ओर मनन दाक्ति से सम्बन्ध भाना जाता 
है ( चित्र २५० में मा ); यह सानस क्षेत्र है। संवेदन क्षेत्र 
के पीछे ऊपर के किनारे के पास रूप ओर आकार के केंद्र 
हैं ( चित्र २०३ ) शंख खंड में पार्डेबक सीता के नीचे श्रावण 
केन्द्र है ( चित्र २७० मे श्र, चित्र २०३ में श्रावण )। गति क्षेत्र 
के नीचे के भाग के पास और पार्द्रिक सीता के ऊपर वाणी... 
केन्ट्र है ( चित्र २५३ में बाद्‌ ; २०० में व); इसका सम्बन्ध 
बोलने से है। वाणी केन्द्र एक ही होता है; जो लोग दाहिने 
हाथ से अधिक काम करते हैं उनमें वाणी केन्द्र बाई ओर 
होता है ; जो लोग खब्बे होते डे हैं उन में यह केन्द्र दाहिनी 
ओर द्वोता है। पाइ्चात्य खंड में दृष्टि केन्द्र होता है, ( चित्र 
२५३ ) आकार केन्द्र के नीचे पार्दिवक खंड में पढ़ने का केन्द्र 
है, यह पाठ केन्द्र है ( चित्र २५३ )।| घराण और स्वाद केन्द्र 
के स्थान शंखघुव के मुड़े हुए भाग में (जो मध्य पृष्ठ पर 


कक कं 


दिखाई देता है ) समझे जाते हैं; सुभीते के लिये चित्र २०३ में ये 
स्थान बाह्य पूंष्ठ पर दिखा दिये गये हैं। 















न््शी 

















२२ ] . गतिक्षेत्र के केन्द्र _ ६०३ 





उपरोक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में से कुछ के थोड़े थोड़े भाग 
मध्य पृष्ठ पर भी रहते हैं । द 
वृहत्‌ मस्तिष्क के कोष्ठों की तलो में घूसर पदार्थ से 
निर्मित तीन बड़े पिंड होते हैं; इनमें से एक को केत्वाकार 
पिंड कहते हैं क्योंकि यह कुछ पुच्छल तारे जैसा होता है; 
दूसरा पिंड अंडाकार होता है और केत्वाकार पिंड के पीछे 
» रहता है;इस को गेलेसस # कहते हैं (चित्र २५१, २०२ ) 
तीसरा पिंड तालूपम पिंड कहलाता है। ये पिंड अधिकतर 
सेलों से बनते हैं ; इन में मस्तिष्क के कई भागों से तार आते 
हैं ओर यहाँ से नये तार निकलकर ओर जगह भी जते हैं 
कुछ वेज्ञानिकों के विचार है कि इन पिंडों का चित्तवृत्तियों 
से और तापक्रम स्थिर रखने से सम्बन्ध है । 


मु, गतित्ञेत्र के केन्द्र ( चित्र २५३ ) 


गतिक्षेत्र के ऊपर के भाग में अधो शांखा के विविध भागों . 
की गति से सम्बन्ध रखने वाले केन्द्र हैं; सब से ऊपर 
पादांगुली केन्द्र है, उसके नीचे गुल्फ, जानु, नितंब केन्द्र हैं। 
अधोशाखा के केन्द्रों क नीचे उदर और उदर के नीचे वष्ष 
की गतियों के केन्द्र हैं; फिर रूध्ये शाखा के जैसे अंस 
( स्कन्‍्घ ) कूपर, कलाई, हस्तांगुली। ऊर्ध्व शाखा के सामने 
शिर ओर चश्लु के केन्द्र हैं। ऊध्वे शाखा के नीचे' चेहरा, 
जिह्ना इत्यादि हैं । 


ख् 





* अंग्रेज़ी भाषा का शहद है 


ख्के 
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खजकन 


गंति केन्द्रों का चाज्ञक नाड़ियों के उत्पत्ति 
स्थानों से सम्बन्ध 
गति केन्द्रों की सेलों से जो तार निकलते हैं वे चालक 
नाड़ियों के उत्पल्‍्त स्थानों तक जाते हैं जहाँ कहीं भी ये 
स्थान हों | मा।रंतष्क चालक नाड़ियों के उत्पक्तिस्थान मध्य 
मस्तिष्क सेतु ओर सुषुम्ना शोषक में रहते हैं; सोषुम्न चालक 
नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान घूसर भाग के पूर्व अंग ही हैं। 
इसलिये गति केन्द्रों के कुछ तारों का मध्य मस्तिष्क, सेतु और 
सषुम्ना शीर्षक में अंत होता है ओर कुछ का सुथ॒म्ना में । 
| चित्र २०३ बृहत्‌ मस्तिष्क के केन्द्र 
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उनका अधिक भाग इन तारों से बनता है; इन स्तंभों के 
कुछ तार सेतु में, कुछ सपुम्नाशीर्षक में रह जाते हैं; शेष सुषुम्ना 
में चले जाते हैं । 

दाहिने गति क्षेत्र का शरीर के बाएं भाग की .गति से ओर 
बाएं का दाहिने भाग की गति से सम्बन्ध है। इसलिये जो तार 
दाहिने गति क्षेत्र से निकलते हैं वे मध्यरेखा को पार करके बाई 
ओर के उत्पत्ति स्थानों में पहुँचते हैं ; बाएं गति क्षेत्र के तारों 
को दाहिनी ओर जाना पड़ता दै। सषुम्नाशीषंक के अगले भाग 
में दो सूच्याकार पिंड होते हैं, ( चित्र २२० ) ये गति क्षेत्र के 
उन तारों के समूह हैं जो सुषुम्ना को जानेवाले हैं; इन में से 
बहुत से तार एक ओर से दूसरी ओर हो जाते हैं और फिर 
सुषुम्ना के पार्शिवक भाग में रहते हैं, इन तारों का एक ओर से 
दूसरी ओर जाना नंगी आँखों से भी दिखाई देता है ( चित्र २२५ 
में ५ )। ज्यों ज्यों ये तार नीचे को जाते हैं उन की संख्या कम 


होती जाती है क्योंकि जगह जगह कुछ तारों का अंत होता रहता _ » 


है ( चित्र २०२ में २३ )। 


गति क्षेत्र से आये हुए तारों में से कुछ तार स॒षुम्ना शीषंक 
में मध्य रेखा को पार नहीं करते; वे ( जिस ओर से आये हैं 
उसी ओर ) सुषुम्ना में सीधे ज्ञाते हैं। इनमे से बहुत से तार 
तो सुषुम्ना के भीतर मध्यरेखा को काटकर एक ओर से दूसरी 
ओर हो जाते हैं ( चित्र २५४ में ४, २); कुछ ऐसे हैं कि मध्य 
रेखा को कभी भी नहीं काटते, जिस ओर से आये हैं उसी ओर 
उन का अंत होता है( चित्र २०७ में ५ ) । 

तारों का उपरोक्त वर्णन चित्र २०४ से स्पष्ट हो जायगा । 
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 $ये तार गति क्षेत्र से मास्तिष्क नाड़ियों के उस्पत्ति स्थानों तक (स 
जाते हैं जो मध्य मस्तिष्क, सेतु ओर सुपुन्ना शीषक में रहते हैं। यहाँ 
की सेलों के नये तारों से चालक नाड़ियाँ बनती हैं (र ) 
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२ ओर ३ये तार सुघुम्ना शीर्षक में मध्य रेखा को पार करके एक ओर 
से दूसरी ओर हो जाते हैं । सुघुम्ना में जगह जगह सेलों के पास इनका 
अंत हो जाता हे; पूर्व श्टगों से नये तार निकलते हैं; इन्हीं से चालक मूलें 
बनती हैं ( ग ) जो मांस पेशियों ( म ) को जाती हैं । 

४न्‍चवे तार जो सुषुन्ना शीर्षक में मध्य रेखा को पार नहीं करते परन्तु 
सुषुन्ना में जाकर जगह जगह मध्य रेखा को पार करके एक ओर से दूसरी 
ओर हो जाते हैं । 

७5--वे तार जो कभी भी मध्य रखा को पार नहीं करते । जिस ओर 
से आये हैं उसी ओर के घूसर भाग में उनका अंत होता है । 

मध्य मस्तिष्क, सेतु, सुषुम्ना शीषंक वा सुषुम्ना से अब नये 
तार निकलते हैं । यही नाड़ियों के केन्द्रत्यागी तार हैं; सोषुम्न 
'नाड़ियों की चालक सूल इन्हीं केन्द्रत्यागी तारों से बनती हैं । 

अब हम उदाहरण द्वारा इन तारों के कार्य बतलाते हैं :--- 

१--मानों आप अपना मुँह खोलना चाहते हैं; तारों का 
'मुँह खोलने से क्या सम्बन्ध है? मुँह खोलने में दोनों ओर 
'की पेशियाँ ( जो हनुओं में लगी हैं ) काम में आती हैं; जिन 
'पेशियों के संकोच और प्रसार से मुँह खुलता है उनको मस्तिष्क 
“की कई नाड़ियों की शाखाएं जाती हैं। इन नाड़ियों के उत्पत्ति 
'स्थान सुषुम्ना शीर्षक ओर सेतु में हैं । 

जब मुँह खोलने की इच्छा होती है तो मानस क्षेत्र की सेल 
'दोनों ओर के गतिक्षेत्रों के मुख केन्द्रों ( जो ऊध्ये शाखा सम्बन्धी 
केन्द्रों के नीचे हैं ) की सेलों को अपने तारों द्वारा आज्ञा देती 
'हैं कि मुँह खोलो । इन केन्द्रों की सेल इस आशा को एक दम 
विशेष नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान की सेलों को पहुँचाती हैं 
आजा ले जाने वाले तार मध्य रेखा को काट कर एक ओर 
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से दूसरी ओर हो जाते हैं। उत्पत्ति स्थान की सेल आज्ञा का 
तुरंत पालन करती हैं ओर अपने तारों द्वारा पेशियों को संकोच 
ओर प्रसार करने की आज्ञा देती हैं; पेशियाँ गति करती हैं और 
मुँह खुल जाता है । 

२--आप अपने दाहिने पेर के अंगुष्ठ को मोड़ना चाहते 
हैं। मानस क्षेत्र से बाई ओर के गति क्षेत्र के पादांगष्ठ केन्द्र की 
सेलों को अंगुष्ठ मोड़ने की आशा मिलती है। ये सेल अपने 
तारों द्वारा इस आज्ञा को स॒षुम्ना के डस भाग में पहुँचाती हैं 
जहाँ से अंगुष्ठ को जाने वाले तार निकलते हैं। सुषुम्ना शंषक 
में मस्तिष्क की सेलों के तार बाई ओर से दाहिनी ओर आ 
जाते हैं; ये तार सुषुम्ना के पार्शिवक भाग में नीचे उतरते हैं ओर 
उसके नीचे के भाग में जहाँ से त्रिक यां सकथि जाल की 
नाड़ियाँ निकलती हैं उनका अंत हो जाता है। अब स॒षुम्ना के 
धूसर भाग के पूछ शएंगों से नये तार निकलते हैं; इन तारों द्वारा 
पादांगुष्ठ प्रसारणी ओर पादांगुष्ठ संकोचनी पेशियों को संकोच 
करने की आज्ञा मिलती है और अंगुष्ठ हिलने लगता है! 


गति पथ 


गति केन्द्र से लेकर मांस सेलों तक जो गतिसम्बन्धी आज्ञा 
के जाने का मार्ग है उस को गति पथ कहते हैं । जो कुछ पीछे 
लिखा जा चुका है उस से स्पष्ट है कि शरीर के उस भाग के लिये 
जहाँ गति सोषुम्न नाड़ियों द्वारा होती है इस गति पथ का कुछ 
भाग मस्तिष्क में रहता हैं ओर कुछ सुषुम्ना और सोषुम्न 
नाड़ियों में; जह केवल मास्तिष्क नाड़ियाँ जाती हैं वहाँ गति 
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१-अधो शाखा क्षेत्र 
रत्घड़ क्षेत्र 
३-ऊध्व शाखा क्षेत्र 
४च्मुख ( चेहरा ) क्षेत्र 
>-तालाकार केन्द्र ( ताल्दप्रमपिण्ड ) 
दन्द्वीप 
७--श्रावण क्षेत्र 
८-श्रावण किरण 
प्ट्८ 
१ ०--दृष्टि किरण 
१ पैन 
१ रन्‍्न्‍्टेष्टि क्षेत्र 
१ ३--थैलेमस 
१ ४--सांवेदुनिक तार 
१७--अधो शाखा तार 
१ ६--घड़ के तार 
१७८-ऊध्च शाखा के तार 
१८--चेहरे के तार 
१ ००-अंतरीय कोष का अगला भाग 
२०-केस्वाकार पिण्ड 
२१--पादिवेक कोष्ठ का अग्र श्ज्ञ 
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चित्र २०७० गति, श्रावण ओर दृष्टि क्षेत्र 
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पथ मस्तिष्क ओर मास्तिष्क नाड़ियों से ही बनता है। सुषुम्ना 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


किसी इष्ट गति के लिये किन किन चीज़ों की 
आवश्यकता है 


१--मानस क्षेत्र की सेले । 

२--चिशिष्ट गति केन्द्र को सेल । 

३-गति केन्द्र की सेलों के तार । 

४--नाडी या नाडियों के उत्पत्ति स्थान की सेल । 

५--उत्पक्ति स्थान की सेलों के तार जिन से नाड़ी 
बनती है । 

<६--मांस सेल । 

इन छः चोज़ों से पूरी मशीन बनती है; यदि इस मशीन 


-का कोई पूुर्ज़ा भी खराब हो जाबे तो गतियाँ ठीक ठीक या 


बिलकुल न होंगी । 

हिस्टीरिया इत्यादि रोगों में मानस क्षेत्रों के ठीक ठीक 
काम न करने से गतियों में फर्क आ जाता है; कभी कभी 
रोगी बोल नहीं सकता या चल नहीं सकता। गति क्षेत्र की 
धमनी में रक्त के जम जाने के कारण या रक्त का बहाव रुक 
जाने से या धमनी के फट जाने से इस स्थान की सेले ठीक 
ठीक काम नहीं कर सकतीं या बिलकुल बेकार हो जाती हैं 
इस से दूसरी ओर का चेहरा, हाथ या पेर शिथिल हो 
जाते हैं। मस्तिष्क के भीतर धमनी कभो कभी जाती 
है; इस रक्त के दबाव से नीचे को जाने वाले तार टूट जाते 
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दिए शिििि ड मकिस किल जि लटकी मसल मल कमल मल आल जा आज लव 
हैं; तारों के टूट जाने से दारीर का आधा भाग शिथिल 
हो जाता है; इसी को पक्षाघात (या फ़ालिज ) कहते हैं; 
यदि रक्तक्षरणण दाहिनी ओर हो तो पक्षात्रात बाई आर 
होगा अर्थात्‌ चेहरे के बाएं. भाग में गति न हो सकेगी, बाया 
हाथ और बायाँ पेर न उठेगा। कभी कभी रफक्तक्षरण मस्तिष्क में 
ऐसे स्थान पर होता है ( जैसे सेतु में ) कि जहाँ चेहरे के तार 
तो मध्य रेखा को पार कर चुके हैं; परन्तु शाखाओं के तार 
उसी ओर हैं; ऐसे रक्तक्षरण से एक ओर के चेहरे ओर दूसरी 
ओर के हाथ पायों पर असर पड़ता है। ज़ोर से बोलन या 
अधिक फ्रोध करने या अधिक शारीरिक या मानसिक परिध्नम 
करने से कुछ छोग (विशेष कर चुद्ध ) अकस्मात्‌ बेहोश हो जाते 
हैं और उनका आधा शरीर निश्चेण्ठ हो जाता है; इसका 
कारण बहुधा मस्तिष्क की धमनी का फटना था धमनी मे 
रक्त का जमना या रक्त के बहाव का रुक जाना होता है।.... 
सुषुम्ना के प्रदाह से या रक्तकूरएण से या उसके कट जाने से 
भी पक्षाघात हो जाता है। यह पद्षाघात अपूर्ण होता है ; इसमें 
चेहरा बच जाता है। जिस ओर अपकार होता है या चोट 
लगती है. उसी ओर पक्षाघात भी होता है। एक हाथ, या दोनों 
हाथ, एक पैर या दोनों पेर ; दोनों हाथ और दोनों पर या केवल 
दोनों पैर पक्षाघातप्रस्त हो सकते हें । 
नाड़ियों के रोगों के कारण या चोट के कारण उनके कट 
ज्ञाने से भो निरचेष्टता उत्पन्न हो सकती है जैसे मोखिकी नाडी 
के वातशस्त होने से चेहरे की एक ओर की बहुत सी पेशियाँ 
निष्वेष्ट हो जाती हैँ ( इसी को लकवा मारना करते हूं ) । 
पेशियाँ अपने रोगों के कारण भी निरचेष्ट हो जाती हैं । 
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मास्तिष्क वा सोघषुम्न नाड़ियों के केन्द्रगामी तारों 
का मस्तिष्क के संवेदना क्षेत्र और विशेष 


ज्ञान केन्द्रों से सम्बन्ध 


हमारी मुख्य# ज्ञानेन्द्रियाँ ये हैं :-त्वचा, चश्ठु, कणे 
नाखिका और जिहा | केन्द्रगामी तार इन इन्द्रियों से आरंभ होकर 


. मांस्तिष्क या सौषुम्न नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में पहुँचते हैं । चश्, 


कर्ण, नासिका ओर जिह्ना के केन्द्रगामी तार विशेष नाड़ियों 
द्वारा चृहत्‌ मस्तिष्क के विशेष ज्ञानकेन्द्रों भें जाते हैं; इन शान 
केन्द्रों में पहुँचने से पहले वे मध्य रेखा को काटकर एक ओर 
से दूसरी ओर हो जाते हैं । 

त्वचा के सांवेदनिक तार तीन प्रकार की सूचनाएं मस्तिष्क 
को ले जाते हैं--(१) स्पर्श की, (२) शीत या उष्णता की, (३) 
पीड़ा की । पेशियों के सांवेदनिक तारों द्वारा उन के संकोच करने 
की सूचना मस्तिष्क को पहुँचती है; संधियों ओर अस्पथियों के 
सांचेद्निक तारों द्वारा पीड़ा इत्यादि की सूचना ओर इस बात की 
सूचना कि गति हो रही है मस्तिष्क को मिलती है । 

त्वचा, मांस, संधियों तथा अस्थियों से आरंभ होकर 
ये सांवेदनिक तार सोषम्न नाड़ियों की पाश्चात्य मूलों द्वारा 
सुषुम्ना में घुसते हैं (शिर के अधिक भाग की त्वचा, ओर 
पेशियों इत्यादि के तार मस्तिष्क में सोधे घुस जाते हैं )। 


.._* पेशियाँ और संधियाँ भी पानेन्द्रियों का काम करती हैं । पेशियों में 
दोनों प्रकार के तार होते दैं--केन्द्रगामी और केन्द्रव्यागी | पहले तारों 
द्वारा यह सूचना कि पेशी संकोच कर रही है मस्तिष्क को पहुँचा करती है । 

५७ 
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स॒ुषुम्ना में पहुँचकर तापक्रम और पीड़ा सस्बन्धी तार और स्पशो 
सम्बन्धी तारों में से अधिक तार मध्य रेखा को पार करके एक 
ओर से दूसरी ओर हो जाते हैं ओर फिर स॒षुस्ना-शीषेक, सेतु 
और मस्तिष्क स्तंभ में से होकर यबैलेमस नामक घूसर पिंड में 
पहुँचते हैं; यहाँ बहुत से तारों का अंत हो जाता है ओर नये 
तार आरंभ होकर माध्यमिक सीता के पीछे रहने वाले संवेदना 
क्षेत्र मे पहुँचते हैं ( चित्र २८३ ) । ड़ 

शेष सांवंद्निक तार ( पेशी, अस्थि तथा संधि सस्बन्धो 
और मध्य रेखा को पार करने वाले स्पदों सम्बन्धी ) सुषुम्ना में हा. 
चढ़कर स॒षुम्नाशी्षक के पिछले भाग में रहने वाले सेल समूहों 
( चित्र २२७ में १,६) में पहुँचते हैं; यहाँ उनका अंत हो जाता है 
और सेलों से नये तार निकलते हैं जो शीघ्र ही एक ओर से 
दूसरी ओर चले जाते हैं ओर फिर ऊपर चढ़कर भेलेमस में 
पहुँचते हैं; यहाँ से नये तार निकलकर संवेदना क्षेत्र मे पहुँ- .. 
सुषुम्ना के पाइचात्य शंगों की कुछ सेलों के तार ऊपर 
चढ़कर लघुमस्तिष्क में जाया करते हैं; इन तारों का सामय- 
स्थिति से सम्बन्ध है जैला कि हम आगे चलकर समझावेंगे । 
थे तार जिस ओर आरंभ होते हैं लूघुमस्तिष्क के उसी ओर के 
भाग में उनका अंत होता है। 

विदेष शानेन्द्रियोँ के सम्बन्ध में हम इतना ही कहना काफ़ी 
समझते हैं कि उनके तार मस्तिष्क में पहुँचकर दूसरी ओर के ६. 
विशेष ज्ञान केन्द्रों मे पहुँचते हैं । शक 

संवेदना क्षेत्र का गति क्षेत्र से और विदोष शान केन्द्रों... 
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( दृष्टि, प्राणादे ) का आपस में एक दुसरे से ओर संचेदना क्षेत्र 
से और इन में से प्रत्यक का गति क्षेत्र से तारों द्वारा सम्बन्ध 
रहता है । इन सब का मानस क्षेत्र से भी सम्बन्ध रहता है। अब 


हम केन्द्रगामी तारों का कार्य समझाते हैं । 


मानो आप के दाहिने हांथ पर गरम जल गिर पड़ा; इस 
गरम जल की गरमी से हाथ की त्वचा के सांवेदनिक कणों पर 
एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ा या परितंवन हुआ । इस परितेवन 
की सूचना त्वगीया तारों द्वारा सुषुम्ना को तुरन्त जाती है; ऊध्व॑ 
शाखा की नाड़ियाँ सुथुम्ना के ऊपर के भाग से निकलती हैं; ये 
तार पाच्यात्य मूलों द्वारा सुषुम्ना में घुसते हैं। सुषुम्ना में इन 
तारों की छोटी छोटी शाखाएँ तो सेलों के पास रह जाती हैं 
परन्तु वें स्वयं शीघ्र ही स॒षुम्ना के बाएँ भाग में पहुँचकर 
सुषुस्नाशीषक ओर सेतु में होते हुए स्तंभ में पहुँचते हैं। स्तम्भ 
द्वारा बाएँ थेलेमस में पहुँचते हैं ओर यहीं रह जाते हैं; यहाँ से 
फिर नये तार निकलते हैं जो ऊपर चढ़कर बाएँ संवेदना क्षेत्र 
में पहुँचते हैं। इस क्षेत्र की सेलों का गति क्षेत्र की सेलों से 
ओर मानस क्षेत्र से सम्बन्ध है; यदि हम गरम जल को पसन्द 
नहीं करते तो मानस क्षेत्र गति क्षेत्र को आशा देता है कि हाथ 
उस स्थान से हट जाबे ओर हाथ वहाँ से हट जाता है । 


ज्ञानपथ 


त्वचा, चन्तलु इत्यादि शानेन्द्रियों से मस्तिष्क के संबेदना वा 
विशेष ज्ञानकेन्द्रों तथा मानस क्षेत्र तक शान या संवेदना के जाने 


का जो रास्ता है उसको ज्ञानपथ कहते हैं | किसी विशेष ज्ञान 


के लिये इन इन चीजों की आवश्यकता है : 
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_"इन चित्रों में ऊध्वे शाखा की त्वगीया नाड़ियों। दिखाई गई हैं । 
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व्याख्याः 
चित्र २७०६ में:---१,२--पाश्चात्य और मध्य उपाक्षिका स्वगीया नाड़ियाँ । 





३--कक्षीया नाड़ी की स्वगीया शाखा । 
७, ७५, ९, १०च-अकोष्ठ की अंतः त्वगीया । 





४, इन्अगंड की अंतः त्वगीया । 
७प्रगंड की बाह्य व्वगीया । 
<-प्रकोष्ठ की बाह्य व्वगीया । 
११, १२--हस्त तल की त्वगीया नाड़ियां । 
१३, १४--अंगुष्ठ तथा अंगुलियों की त्वगीया नाड़ियां । 
चित्र २७७ में :--१सयाश्वात्य उपाक्षिका स्वगीया । 
र-कक्षीया नाड़ी की व्वगीया शाखा । 
इ--दूसरी पश्चुकांतरिका नाड़ी की प्रगंड को जाने वाली स्वगीया शाखा । 
धच्अगंड की अंतः त्वगीया । 
जम्प्रकोष्ठ की पाश्चात्य व्वगीया। 
&६,७०अकोष्ठ की अंतः त्वगीया की शाखाएं । 
<न्अकोष्ठ की बाह्य त्वगीया । 
९--करभ तथा अंगुलियों की अंतः त्वगीया । 
१ ०-करभ तथा अंगुलियों की बाह्य त्वगीया | 














चित्र २०६ ऊध्वेशाखा का 


सामने का भाग 





























प्रगंडास्थि े । 
अँतः व्वगीया प्रगं डिका 












कक्षीया नाड़ी 
। वहिः प्रकोष्टिका ना ० _. अंतः त्वगीया प्रको- 

ह तुण्ड प्रगंडिका ना० - ष्ठिका 

' अंतः प्रकोष्ठिका ना ० 

मध्य प्रकोष्ठिका ना० (५ 

रा ६ ' अन्तरात्रु द्‌ 
कृपर संकोचनी ना० अ , । 
कल है घ्ि ' ; 

के बाह्माजु द कूपर संधि नाड़ी 
का करतल संकोचनी ना० अधस्तर कारिणी पे ० ना ० 





9७० 


के हस्तांगुली संकोचनी। - 
अग्म पविका नाड़ी: 


अंस्थ्यांतिरका ना० 











चित्र २७९ पृष्ठ ६९५९ 













ह अंसकूट . 
प रे क्‍ 
क्‍ २ 
स्कंधास्थि रा 
बहिः प्रकोष्ठिका नाड़ी के 
बेलना लरूप्वी नाड़ी - न 
| त्वगीया 
त्रिशिरस्का ( छग्बा शिर ) ना० 
त्रिशिरस्का ( अंतः शिर ) ना० ध्‌ 
कपर संकोचंनी नाड़ी ४ 
रु 
९ 
१० 
११ 
पेशियों की नाडी बे 
थ्‌ न 
अं--अंतः प्रकोष्ठास्थि हो 
संधि नाड़ी 





१ ल्‍परंंडास्थि; २-कक्षीया नाड़ी ३-अंसाच्छादनी ना०; ४तवगीया 
ना०; ५०( बहिः ) त्रिशिरस्का नाड़ी; ६८-स्वगीया; ७-अ्रगंड बहिः प्रकोष्ठिका 
ना० ८,९,१०,११,१२, १३, १ ४नव्पेशियों की नाड़िया । 
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. 'नितंबाधों नाड़ी 


स्वगीया ना० 


द्विशिरस्का ना9 


कंडरा कछएपा ना० 


ऊरू अंतरनायनी 
गरिष्टा ना० 


जंघिछा नाड़ी 





जंघा की पेशियों 
की नाड़ियाँ 





जंघिलछा नाड़ी 





। 
नतंबिका मध्यस्था 
बे आप 
आओर लष्वी ओर 
ओरवी कला तंसनी 

की नाड़ियाँ 


शुंंडिका नाड़ी 


ग्रधस्या नाड़ी. 


द्विशिरस्का 


केला कषपा न[० 


विवतनी नाड़ी 
मूलिया ) 


व्वगीया शाखाएँ 


विवर्तनी सम्बन्धकः 
मा० 
जंघा बहि: पादिवका 
नाड़ी 
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[| 

व्याख्या:---इन चित्रों में अधोशाखा की त्वगीया नाड़ियाँ दिखाई गई हें । 

चित्र २६२ में :---व--वंक्षण की व्वगीया । । 





ब--ऊरू की बाह्य व्वगीया | 

मज>ऊरू की मध्य त्वगीया । 

अ-ऊरू की अन्तः व्वगीया । 

जन्-जानु । 

पि>जड्ा की अन्तः व्वगीया । 

१ ,२,३>जड्ढा पुरोगा नाड़ी की त्वगीया शाखाएं। 
चित्र २६३ में :--१२ वीं वाक्षसी नाड़ी की व्वगीया शाखा । हैः 
न-पहली कटी नाड़ी की निसंब में रहने वाली स्वगीया । 
श्र-त्रिक नाड़ियों की व्वगीया शाखाएँ । 

बरूऊरू की बाह्य व्वगीया नाड़ी की शाखाएँ । 

परऊरू की पाइचात्य त्वगीया नाड़ी की शाखाएँ । 
अं->ऊरू की अन्तः व्वगीया नाड़ी की शाखा | 

फिज्जल्या की अन्तः व्वगीया । 

स>जड्ढा की संयुक्ता व्वगीया नाड़ी । 
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हमारे शरीर की रचना 
चित्र २६४ को व्याख्या हर 


१ ८८०-अक्षकाधरा पेशी और नाड़ी 





१०-बहि : -- छाछाटिक घमनी ओर | 
नाड़ी | १९चचबहिः प्रगंडीया शिरा 
. २<अन्तः छालछाटिक घमनी और | २०च-बहिः अग्म वाक्षपी नाड़ी 
नाड़ी  २३--कक्षीया शिरा 
. ३>मौखिकी धमनी की नासा पाउते २३-च्यत्यस्त अंसगा रक्त वाहिनियां 
.. शाखा | रजखअँंस कण्ठिका (पिछला भाग ) 
४-मौखिकी धमनी की ऊर्ध्वोष्ठ- | २६--अंसोध्वेगा नाड़ी 


गत शाखा । | २७--कशेरु अंस अक्षका पे० 





०-मौखिकी धमनी की निम्नोष्ठ ३१८-एकादशी नाड़ी 
गत शाखा | ३२८अंसोत्कषणी पे० ह 
६-अग्न मोखिकी शिरा | इइव्र्अतः श्रोधीया धमनी 
७-मौखिकी धमनी  इधच्चूहत्‌ शप्कुलीया नाड़ी 
८-सप्तमी नाड़ी की ग्रेवेयी शाखा | रे५त्अहिः ( उपस्तिन ) श्रोधीया .' है! 
€जबहि: श्रोधीया धमनी शिरा का आरस्भ 
१ ०>मूल मौखिकी शिरा , ३६८शिर पाइचास्य स्वगीया रूप्वी 
११ -खुलिकोध्वे घमनी ३८ल्‍शिर पश्चात्‌ खवगीया बृहती 
१ २--अग्न श्रोधीया शिरा | ३९--कणे सु छाछा ग्रन्धि 


१ ३८-अँंस कंठिका (अगला भाग), ४०व्यत्यस्त मोखिकी रक्त वाहिनिया 
१ ४-उपरितन ( बहिः: ) श्रोधीया | ४१ल्‍पक्चात्‌ दष्कुलीया शिरा 








शिरा ४२०उपरितन कणे पुटोया रक्त. 
_१५८व्यत्यस्त ग्रेवेयी शिरा वाहिनियाँ और शप्कुी कणे 
१ ६>उरः कर्ण मूलिका पे० पुटीया नाडी ' 


है ७--अक्षकाधो वर्ती घमनी 





हमारे शरीर की रचना--प्लेट ६४ ' 
चिन्न २६४ शिर की नाड़िया । 








( #फशछश) (परंएशोीशाह स्‍॥98008) /00:))9 ) 
३, 
पृष्ठ ६२४ के सम्युख 
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१--ज्ञानेन्द्रिय--व्वचा, नाखिका इत्यादि । 

२--सांवेदनिक या ज्ञानवाही ( केन्द्रगामी ) तार जो नाड़ियों 
द्वारा सुषुम्ना या मस्तिष्क में पहुँचते हैं । 

३- ज्ञान केन्द्र । 


४--मानस क्षेत्र । 
ज्ञानेन्द्रिय न हो या रोगों के कारण खराब हो जावे तो हम 


को वह विशेष ज्ञान न होगा; चल्लु के न होने से प्रकाश का ज्ञान 
नहीं होता! जब त्वगीया नाड़ियाँ रोगों के कारण खराब हो 
जाती हैं तब स्पर्श, तापकऋम इत्यादि की सूचना मस्तिष्क तक 
नहीं पहुँच पाती; एक प्रकार के कुष्ठ में त्वगीया नाड़ियाँ खराब हो 
ज्ञाती हैं, आप त्वचा में सुई चुभा दें तब भी रोगी को कुछ भी 
पीड़ा न होगी। स॒षुम्ना के कट जाने से ( जैसे जब रीढ़ टूट 
जाती है ) या मस्तिष्क के उस भाग में जिस में से होकर 
सांवेदनिक तार ऊपर चढ़ते हैं रक्तक्षरण होने से शरीर का आधा 
भाग सुन्न हो जाता है | शानेन्द्रियों ओर नाड़ियों ओर स॒पुम्ना 
ओर मस्तिष्क में से जाने वाले तारों के ठीक रहते हुए भी ऐसा 
हो सकता है कि हम को प्रकाश, शब्द इत्यादि का ज्ञान न हो; 
यदि चोट छगने से दष्टि केन्द्र बिगड़ जावे तो मनुष्य अन्धा या 
काना हो सकता है आँख चाहे ज्यों की त्यों दिखाई दे । जब 
मानस क्षेत्र के बिगड़ने के कारण मनुष्य पगला हो जाता है तब 
भी उसको चीज़ों का शान भरी प्रकार नहीं रहता । 


लघुमस्तिष्क का काये 


जब हमारे शरीर मे कोई गति होती है तो कुछ पेशियों का 
संकोच होता है ओर कुछ का प्रसार; प्रत्येक गति के लिये इन 
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दोनों बातों का होना आवश्यक है । जब हम कुहनी मोड़ते हैं तो 
प्रगंड के सामने की पेशियाँ ( द्विशिरस्का तथा कूपंर संकोचनी ) 
सिकुड़ती हैं परन्तु प्रगंड की पिछली पेशियाँ ( ज्िशिरस्का वा 
कूर्पर प्रसारणी ) ढीली पड़ जाती हैं; यदि संकोचनी पेशियाँ 
संकोच करें ओर प्रसारणी पेशियाँ ढीली न पड़े तो कुहनी का 
मुड़ना असम्भव हो। यही बात चलना, बेठना, खड़ा होना 
इत्यादि गतियों के विषय मे भी समझनी चाहिये । 

. जहाँ एक ओर मस्तिष्क कुछ पेशियों को चालक नाड़ियों 
द्वार संकोच करने की आज्ञा देता है वहाँ दूसरी ओर विरोधिनी 
पेशियों को संकोच बंद्‌ करने की भी आज्ञा देता है । जब ये दोनों 
प्रकार को आज्ञाएं ठीक ठीक मिलती हैं तब गतियाँ अच्छी तरह 
से होती हैं। लघुमस्तिष्क इस बात के लिये ज़िम्मेदार है कि 
गतियाँ ठीक ठीक होव॑ । लघुमस्तिष्क की सेलों के कुछ तार 
तृहत्‌ मस्तिष्क के गतिक्षेत्र में पहुँचते हैं; इन तारों द्वारा लघु- 
मस्तिष्क का उपदेश गति क्षेत्र की सेलों को मिलता रहता है। 
लघुमस्तिष्क का दाहिना भाग वृहत्‌ मस्तिष्क के बाएँ भाग का 
और बायाँ भाग दाहिने भाग का सहकारी है| इस तरह से शरीर 
के बाएँ भाग की गतियों का लघुमस्तिष्क के बाएँ भाग से और 
दाहिने भाग की गतियों का रूघुमस्तिष्क क दाहिने भाग से 
सम्बन्ध है। 

कुछ रोगों मे रूघुमस्तिष्क खराब हो जाता है; कभी कभी 
उसमें फोड़ा बन जाता है। उसके बिगड़ जाने पर गतियाँ ठीक 
ठीक नहीं हो पातीं। रोगी की चाल ऐसी हो जाती है जेसी कि 
मद्यपान करने वाले की; उसके पेर ज़मीन पर ठीक ठीक नहीं 
टिकते ओर वह घूमता हुआ और लड़खड़ाकर चलता है । 
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गतियों के ठीक ठीक होने से दरीर में खाम्यस्थिति 
रहती है । लघुमस्तिष्क का कार्य दरीर में साम्यस्थिति 


रखने का है । 
त्वचा से, संधियों से, पेशियों से, चश्ष॒ से ओर कर्ण की 


अधंचक्राकार नालियों से जो सांवेदनिक तार मस्तिष्क को 
जाते हैं उन में से कुछ लघुमस्तिष्क में भी पहुँचते हैं।इन 
ज्ञानेन्द्रियों ले उसको समय समय पर समाचार पहुँचते रहते 
है; उन्हीं समाचारों के अनुसार वह गतिक्षेत्र को उपदेश देता 
है । साम्यस्थिति के लिये कर्ण को अधंचक्राकार नालियाँ शेष 
ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है; जब हम चलते 
फिरते हैं या करवट बदलते हैं तो इन नालियों के भीतर रहने 
वाला तरल हिलता है जिस से इन नालियों की नाड़ियों पर 
विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है ; इस प्रभाव की सूचना लघु 


मस्तिष्क को मिलती है जिसके अनुसार पेशियों को ( गतिक्षेत्र 


द्वारा ) संकोच ओर प्रसार करने की आज्ञा मिलती है। जब 
श्रात्रेन्द्रिय के रोगों के कारण यह नालियाँ बिगड़ जाती हैं तो 
कभी कभी घुमेर या चक्कर आने लगते हैं ; हिन्डोले में घूमने से 
या रेल मे यथा जहाज़ में पहली बार चलने से बहुत खे मनुष्यों 
को घुमनी आ जाती है ; बहते हुए जल की ओर देर तक टक- 
टको बॉधकर देखने से भी चक्कर आ जाया करते हैं। ये सब 
बातें साम्यस्थिति बिगड़ जाने के उदाहरण हैं। 


प्रत्यावतेन ; परावतित क्रिया (चित्र २६७) 


जब हम अधेरे से उजाले में जाते हैं तब हमारी पुतली 
तुरंत ही सिकुड़कर छोटी हो जाती है; अन्यतः जब हम 
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उज़ाले से अँघरे में जाते हैं. तब पुतछी फेलकर चोड़ी हो जाती 
है; दोनों दशाओं में हम को मालूम भी नहीं होता कि पुतली 
के आकार भें कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं ! 

जब कोई मनुष्य हमारी आँख की ओर अंगुली लाता है 
या जब कोई चीज़ अकस्मात्‌ आँख में छगने वाली होती है 
तब पलक पक दम झपक जाते हैं या हमारा हाथ आँख के सामने 
आ जाता है; इस क्रिया में हमारी इच्छा का कोई दखल नहीं 
है। यह काम इतनी फुरती से होता है कि हमको सोचने विचा- 
रने और इच्छा करने का अवकाश ही नहीं मिलता । 

यदि कोई मनुष्य बिना आप से कहे आप के पेर के तलवे 
को अंगुली से या लकड़ी से खुजाबे तो आपका अंग्रूठा ऊपर को 
मुड़ेगा ओर अंगुलियाँ नीचे को मुड़ेंगी, या पैर उस स्थान से 
हट जावेगा। आप चाहें तो अंगुलियों और अंगूठे को न मुड़ने . 
दे या पैर को वहाँ से न हटने दे परन्तु जब तक आप को इच्छा 
काम नहीं करती उस समय तक ये गतियाँ अवश्य होंगी । 

स्वादिष्ट रोचक और प्रिय भोजन को देखकर मुँह में लाला 
और आमाशय में आमाशयिक रस बनने लगते 

वह क्रिया जो किसी दूसरी किया के उत्तर में बिना हमारी 
इच्छा के या बिना हमारे जाने होती है परावतिंत क्रिया 
कहलाती है। अब हम बतलाते हैं कि इस प्रकार को क्रियाएं 
कैसे हो पाती हैं :-- द 

जब पैर का तलवा खुजाया जाता है तब त्वचा के सांचे- 
दुनिक ( केन्द्रगामी ) तारों द्वारा यह सूचना सुषुस्‍्ना में पहुँचर्त 
है ( चित्र २६७ में १,२ ) और वहाँ से मस्तिष्क को जाती है। 
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सुषुम्ना में घुसकर केन्द्रगामी तार के कई भाग हो जाते हैँ एक 
छोटे भाग का स॒षुस्ना में ही अंत हो जाता है ( चित्र २६७ में ३) 
बड़ा भाग ऊपर चढ़ता हुआ मस्तिष्क को जाता है ( चित्र २६७ 
में ७) ; जो तार सुबुम्ना में रह जाता है उसका पूर्व »णज्ग की 
सेल से सम्बन्ध होता है ( चित्र २६७ में ७.५ )। मस्तिप्क तक 
सूचना पहुँचने में कुछ देर रूगती है; इस बीच में सषम्ना की 
सेल अपने आप काम करती है आर वे केन्द्रत्यागी तारों ( चित्र 
२६७ में ६) द्वारा पेशियों को संकोच करने की आज्ञा देती हैं 
और पैर उस स्थान से हट जाता है या अंगुलियाँ मुड़ती हैं। 
इतने में सूचना मस्तिष्क को पहुँचती है ओर वह निशचय कर 
लेता है कि क्‍या करना चाहिये। इस परावतित किया में सपम्ना 
की सेल उसी प्रकार काम करतो हैं जिस प्रकार कि आवश्यकता 
पड़ने पर छोटा अफ़सर बड़े अफसर की अननुपस्थिति में या उसके 
दूर होने के कारण किसी बात की आज्ञा दे देता है। छोटे अफ- 
सर को जितना अधिकार है उसके अनुसार उस समय के 
लिये जो कुछ वह सबसे उत्तम समझता है उसकी आश्ञा देता है 


और साथ ही साथ बड़े अफ़सर को भी सूचना पहुँचाता है। 


बड़ा अफसर विचार करता है यदि वह छोटे अफसर की आज्ञा 
से सहमत है तो वह आज्ञा को बहार रखता है; यदि 
उसको अनुचित समझता है तो उसको बदलकर नई आश्ञा 
देता है। 

जब पेर का तलूवा अचानक खुजाया गया तो यह सूचना 
पाकर सुषम्ना की सेल पेर को वहाँ से हटाये जाने की आज्ञा 
दे देती हैं क्योंकि शायद्‌ शरीर को हानि पहुँचाने वाली 
चीज़ निकट हो । सुषस्ना की सेल निकट हैं और मस्तिष्क 
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की दूर ; इतने में मस्तिष्क को विचार करने का. समय मिल 
जाता है ( चक्षु, कर्ण इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से मस्तिष्क को निरचय 
करने में सहायता मिलती है ) ; यदि पैर का हटना अच्छा है तो 
वह हटा रहता है नहीं तो फिर अपनी जगह आज़ाता है। 


हमारे दरीर में बहुत सी परावतित क्रियाएँ होती हैं; 

इनका मुख्य प्रयोजन बहुधा शरीर की रक्षा करने का होता है । 
चित्र २६७ की व्याख्या 

इस चित्र में यह समझाया गया है कि परावतिंत क्रिया ( प्रत्या- 
वतन ) किस प्रकार हांती है।..... 

3ल्ल्वागीया नाड़ी कातार। . ४.४ ०४ क्‍ 

रूयह तार सूचना को सुषुस्ना में ले जाता है। सुपुम्ना में इसके 
कई भाग हो जाते हैं एक तार (३ ) पाश्चात्य छज्ज की सेल ( ४ ) के 
पास रह जाता है ; यह सेछ सूचना को पूर्व अज्ञ की सेल ( ५) तक 
पहुँचाती है जो अपने तार ( ६ ) द्वारा पेशी को संकोच करने की आज्ञा 


देती हे । 


इल्‍केन्द्रशगामी तार का सुषुग्ना में ही रह जानेवाला भाग। 

४नसेल । 

७--पुर्वे श्ड्र की सेल । 

६--मांस में अंत होने वाला तार । 

७>मस्तिष्क को जाने वाला केन्द्रगामी तार । 

सं-सांबेदनिक क्षेत्र जिसकी सेले अपने तारों द्वारा गलिक्षेत्र की सेलों 
से सम्बन्ध रखती हैं। 
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 गजूगति क्षेत्र |... 

म--मानस क्षेत्र जिस की सेलों का गति क्षेत्र की सेलछों से 
सम्बन्ध है । 

««इस तार द्वार गति करने की आज्ञा सुषुसम्ना की सेलों को 
पहुँचती है । 


( १ ) ऐस्छिक क्रिया :--जब हम कोईं गति अपनी इच्छा से 
करते हैं तो मानस क्षेत्र की सेलों की आज्ञा पाकर गति क्षेत्र की सेछें 
सुषुम्ना ( यदि गति का सम्बन्ध सास्तिष्क नाड़ियों से हे तो उन 
नाडियों के उत्पत्ति स्थान ) की सेलों को आज्ञा देती हैं और गति हो 
जाती है । आज्ञा म से आरंभ हो कर ग, ८, ४, ७, में से होती हुईं ६ 
में पहुँचती है । 

( २) परावतित क्रिया :--इस का मार्ग यह हे--स्वाचा, ३, २, 


३, ४, ७, ६ मांस । 
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अध्याय २३ 
च्ु 


हमारे दो चश्लु या नेत्र होते हैं। श्रों के नीचे नासिका के 
दाहिनी और बाई ओर कर्पर में दो गढ़े होते हैं; इन को 
अत्ति खात या नेत्र गहा कहते हैं । आँख का गोला , 
( अज्षि गोलक ) इसी गढ़े में रहता है । चक्षु एक बड़ा 
उपयोगी और परमावश्यक अंग है। बिना चक्षु के जीवन में 
आनन्द प्राप्त नहीं होता । इस अंग के द्वारा हम को प्रकाश का 
ज्ञान होता है; इसी के द्वारा हम सब संसार को देखते हैं; रंग. 
रूप, आकार का बोध भी इसी की सहायता से होता है 


जितना आवश्यक यह अंग है उतना हो उस की रक्षा 
प्रबन्ध भी किया गया है। अस्थि से बनी हुई कोठरी जिस में वह 


रहता है उसके अगले भाग को छोड़कर दोष भाग की 


अच्छी तरह से रक्षा करती है। अगले भाग की रक्षा के लिये 
दो पलक या नेत्रच्छद हैं। ज़ब कोई मनुष्य आँख के सामने 
अंगुली छाता है तो ये पलक तुरंत बंद दो जाते हैं; सोते 
समय भी इन पलकों के बंद हो जाने सका अगला 
भाग सुरक्षित रहता है। पलकों के किनारों बाल 
रहते हैं; ये अक्षि पक्ष्म या अक्षि लोम कहलाते हैं 

बालों से भी आँख की रक्षा होती हैं, धूल मिट्टी 

ज़ररं इन में फँस जाते हैं ओर वायु में उड़ने बाले छोटे छोटे 
कीड़े भी बहुधा इन में फॉसकर आँख के बाहर ही रह जाते हैं। 
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अक्षि खात के ऊपर बालों की एक महरांव होती है जिस को 


श्र या भों कहते हैं। माथे का पसीना भों के कारण आँख 


में जाने से रक जाता है । 
चक्तू को बनावट 


चक्षु की बनावट छाया चित्र खींचने वाले यंत्र को बनावट 
से बहुत कुछ मिलती है। हम पहिले इस यंत्र की साधारण 
बनावट बतलायंगे और फिर उस की चक्षु की बनावट से तुलना 
करंगे | यह यंत्र वास्तव में एक अँधेरी कोठरी है; इस कोठरी 
में एक ओर एक छिद्र होता है जिस में एक शीशा या ताल 
लगा रहता है; इसरी ओर अर्थात्‌ तार के सम्मुख कॉाँच का 
एक तखता या प्लेट छूगा रहता है जिस पर मसाला चढ़ा 
रहता है वस्तुओं का प्रतिबिंब इस मसाला चढ़ी हुईं प्लेट पर 
ही पड़ा करता है | प्रकाश की किरणें ताल में से होकर कोठरी 
में घुसती हैं ओर फिर इस प्लेट से टकराती हैं | ताल के सामने 


पक यंत्र ऐसा लगा रहता है जिस के द्वारा हम इच्छान॒सार यह 


कर सकते हैं कि प्रकाश उस ताल में से होकर कम जावे या 
अधिक जावे या बिलक॒ल न जावे । जब मतला साफ होता है 
ओर धूप तेज़ होती है तब तस्वीर खींचने के लिये कम प्रकाश 
की आवश्यकता होती, जब बादल होते हैं या धूप हलूकी होती 
है तब ताल के सामने वाले यंत्र का छिद्र चौडा कर देने को 
आवश्यकता होती है ताकि जितने प्रकाश की आवश्यकता है 
उतना प्रकाश प्लेट पर पड़े । कोठरी की बनावट ऐसी होती है कि 
हम उस को आवश्यकतानुसार लम्बी या छोटी कर सकते हैं ताकि 


प्रतिबिंब ठीक प्लेट पर पड़े | छाया चित्रण यंत्र की स्थूल बनावट 
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यही है; उसमें तरह तरह के पेच लगे रहते हैं जिन से इस 
समय हम को कोई मतलब नहीं। 2 
हमारी चक्षु की बनावट उपरोक्त यंत्र की बनावट से बहुत 
कुछ मिलती है । यंत्र की तरह उस में भी एक अँधेरी कोटरी है 
जिस के अगले भाग में एक ताल लगा रहता है, यह कोठरी 
गोल होती है चौंकोर नहीं; छाया चित्रण यंत्र की कोठरी की 
रूस्बाई कम और अधिक की जा सकती है परन्तु चश्षु की 
कोठरी का परिमाण कम अधिक नहीं किया जा सकता; जो 
काम यंत्र में कोठरी को लम्बाई को कम या अधिक करने से हाता 
है वह चक्षु में ताछ की मोटाई को कम या अधिक करने से. 
निकलता है अर्थात्‌ चक्षु का ताल मोटा और पतला दो सकता 
है। चक्ष में प्रकाश के कम या अधिक प्रवेश कराने के लिये 
ताल के सामने एक परदा रूगा रहता है जिस में एक छिद्र 
होता है; यह छिद्र आवश्यकताजुसार छोटा या बड़ा हो सकता. 
है; प्रकाश को बिलकुल रोकने के लिये दो पलक होते हैं। चक्षु 
के पिछले भाग में छाया चित्रण यंत्र की मसाला चढ़ी प्लेट के _ 
स्थान में पक खांवेदुनिक झिल्ली लगी रहती है; वस्तुओं का. 
__ प्रतिबिंब इसी पर पड़ता है । का 


चक्तू का आकार (चित्र २६०) 


_ यदि हम दो गोले ले एक बड़ा और एक छोटा ओर 
प्रत्येक गोले के काट कर दो डुकड़े कर ले एक छोटा ओर 
| बड़ा और अब बड़े गोले के बड़े टुकड़े में छोटे गोले का 
| डुकड़ा जोड़ दें तो चश्छ॒ का आकार इस संयुक्त गोले के सदश _ 


। होगा। आंख का अगला हई भाग छोटे गोले के छोटे भाग के 
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और पिछला ६ भाग- बड़े गोले के बड़े भाग के बारबर है। 
अगला भाग स्वच्छ होता है. पिछला अस्वच्छ । पिछला भाग 
छाया चित्नण यंत्र की अँधेरी कोठरी के सदश है और अगला 
ग उस भाग की तरह है जिसमे से प्रकाश की किरण कोठरी 


के भीतर प्रवेश करती हैं । 
चित्र २६५ चक्लु का क्षितिज काट 
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अक्षिगोलक की दीवार तीन तहों या पटलों से बनती 
है; इन का रंग जुदा जुदा होता है। जब आप आँख को 
द्वेखते हे तो अगला भाग काला सा दिखाई देता हे । 
पिछला इवेत | आँख का सब से बाहरो पटल इचेत होता है, 
आँख का दवेत भाग इसी से बनता है ( चित्र रद में बा)। 
बाह्य पटल के भीतर मध्य पटल होता है जिस का रंग काला. 
होता है ( चित्र २६९ में म)मध्य पटल के भीतरी पृष्ठ से , 
अंतरीय पटल जिस का रंग नीललोहित होता है लगा रहता | 
है ( चित्र २६९ में अं )। अक्षिगोलक के पिछले ह भाग मे तीनों 
पटल एक दूसरे से मिले रहते हैं, अगले ॥ भाग में इन का. 
संविधान ओर प्रकार से है। । 


आँख का अगला भाग काला ( कुछ जातियों में नीला) 
दिखाई देता है। यदि गौर से देखा जाबे तो मात्दूम होगा 
कि जो काली चीज़ दिखाई देती है वह पृष्ठ पर नहीं है ( ऊपर 
नहीं है ); वास्तव में वह आँख के भीतर है और एक काँच ज़ेसी 
स्वच्छ चीज़ में से चमकती हुई दिखाई देती है।यह स्वच्छ 
चीज़ आँख के अगले भाग की दीवार है (चित्र २६० में क); 
यह पीछे जाकर इ्वेत पटल से मिल गई है , वास्तव में यह 
समझना चाहिये कि आँख का बाह्य या इवेत पटल आगे जाकर 
बच्छ और विवर्ण हो गया है। इस स्वच्छ भाग को कनीनिका 
कहते हैं (चित्र २६० मे क ) | । 

कनीनिका में से चमकता हुआ पक काला ( कुछ जातियों , 
में भूरा या नीला) परदा दिखाई देता है; यह परदा मध्य 
पटल का अगला भाग है। इस परदे के बीच में एक गोल 
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छिद्र होता है जो फेलता हुआ और सिकुड़ता हुआ ( बड़ा या 
छोटा होता हुआ ) दिखाई दिया करता है। जब किसी 
अँधेरी कोठरी की दीवार में कोई छिद्र होता है तो वह दुर 
से काला काला ही दिखाई देता है ओर ऐसा माल्म होता 
है कि वह एक काला धब्बा है, इसी प्रकार आँख में भी यह 
छिद्र काला काला ही दिखाई देता है।इस छिद्र ( चित्र २६९ 
में छ) को पुतछी या तारा कहते हैं ओर जिस परदे में यह 
छिद्र होता है उस को उपतारा कहते हैं (चित्र २६९ में उ )। 

आँख के पिछले ह भांग में काला (मध्य ) पटल इवेत 
( बाहच ) पटल से बिलकुल मिला रहता है; अगले ६ भाग में 
यह मध्य पटल कनीनिका से (जो वास्तव में बाह्य पटल का 
ही भाग है) अलग हो जाता है ओर उस के पीछे उस से 
कुछ दूरी पर रहता है ; कनीनिका के पीछे परन्तु उससे कुछ 
दूरी पर रहने वाले मध्य पटल के भाग को ही उपतारा 
कहते है । 

नील लोहित पटल ज्यों ज्यों आगे को आता है. पतला 
होता जाता है, उपतायर के पास पहुँचकर अत्यन्त सूक्ष्म 
हो जाता है, यह सूक्ष्म भाग उपतारा के पिछले पृष्ठ से छगा 
रताहै।...... 

उपतारा के पीछे आँख का ताल रहता है ( चित्र २६९ में 
त ) इसका वही काम है जो छाया चित्रण यंत्र के ताल का। 
ताल स्वच्छ होता है, बुढ़ापे में अस्वच्छ या 'चुँधला हो जाता 
है। ताल के छुँघले हो जाने को मोतियाबिंद रोग कहते हैं। 
जिस प्रकार छुँधले शीशे में से होकर प्रकाश की किरण नहीं 
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न मम 
गुजर सकतीं उसी प्रकार आँख के ताल के घुँधले हो जाने के 
पश्चात्‌ प्रकाश की किरण उस में से होकर आँख के भीतर 
नहीं पहुँच पाती ओर मनुष्य को कम दिखाई देने लगता हैया ' 
बह अंधा हो जाता है | 
... भस्र के दाने की तरह ताल गोल होता है। उस के दोनों 
पृष्ठ (सामने के और पीछे के ) उभरे होते हैं अर्थात्‌ वह 
युगलोश्नतोद्र होता है । अगला पृष्ठ पिछले से कम उभरा हुआ 
होता है । ताल का बाहरी भाग भीतर के ( केन्द्रिक ) भाग से 
अधिक मुलायम होता है। अगले पृष्ठ के केन्द्र से पिछले पृष्ठ 
के केन्द्र तक का माप $ इंच (५ सहस्म्रांशमीटर ) होता है 
उस का व्यास ( एक किनारे से दूसरे किनारे तक का माप ) [ 
इंच (९ सहस्त्रांहमीटर ) से कुछ कम होता है। ताल का | 
भार सामान्यतः २ रक्ती (२१२-२५० सहस्नरांशा प्लाम) के 
लगभग होता है । द ही! 
ताल के ऊपर एक पतला गशिलाफ चढ़ा रहता है; इसको 
ताल कोष कहते हैं। ताल एक बंधन द्वारा उपतारानुमंडढ 
से बँधा रहता है (चित्र २६९ में बं), उपतारा के पीछे जो 
उभरा हुआ भाग होता है उसको उपतारानुमंडल कहते हैं 
( चित्र २६९ में प ); इसमे अनेच्छिक होता है ( चित्र 
२६९ में मा ) जिस के ऊपर मध्य पटल रहता है ताल का बंधन 
पक ओर ताल की परिधि पर तालकोष से लगा रहता है 
दूसरी ओर उपतारानुमंडल से | मांस के संकोच और १ 
से ताल का बंधन ढींछा .या तंग द्वो जाता है जिस की वजह 
से ताल का उन्नतोद्रत्व बढ़ या घट जाता है। जो काम छाया 
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चित्रण यंत्र मे कोठरी की छग्बाई को कम या अधिक करने से 
निकलता है वह आँख में ताछ को मोटाई को कम या अधिक 
करने से निकलता है ; इस उच्नतोद्रत्व के कम या अधिक होने 
से वस्तुओं का प्रतिबिंब ठीक नीललोहित पटल पर 
पड़ता है । 
ताल के पीछे आँख का बड़ा कोष्ठ है ( चित्र२६९ में २) 

इस में एक गाढ़ा कछ लसदार स्वच्छ अधंतरल द्रव्य भरा 
रहता है; इस स्फटिफोपम वस्तु का काम चश्ल के आकार को 
स्थिर रखने का है; यदि इस कोष्ट में कछ न होता तो आँख 
ज़रा से दबाव से पिचक ज्ञाया करती। इस द्रव्य के दबाव से 
आँख के तीनों पटल भी एक दुसरे से मिले रहते हैं । इस चीज़ 
में ९८५० % जल होता है। 


आख के पटलों की बनावट 


बाकह्य पटल--यह पीले और इवेत सात्िक तंतु से निर्मित है 


ओर दोष दोनों पटलों की अपेक्षा अधिक मज़बूत, मोटा ओर 
सख्त होता है । नेत्रचालनी पेशियाँ इसी पटल् से छगी रहती 
हैं । इस पटछ का पिछला भाग अगले से अधिक मोटा होता 
है। पिछले भाग की मोटाई ३५६ इंच के लगभग होती है। 
कनो'निका--(चित्र २७०) अणुवोक्षण द्वारा देखने से मालूम 
होता है कि उस में पाँच उहें हैं अगले पृष्ठ पर सेलों को चार 
या पाँच स्तर एक दूसरे के ऊपर बिछी रहती हैं ( चित्र २७० 
में १ )। सेलों की तह के नीचे ( या पीछे ) एक सूक्ष्म कला 
होती है जिस में सेले नहीं देख पड़तां (चित्र २७० मे २); 
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इस कला के नीचे सोत्रिक तंतु की मोदी तह होती है जिसपर 
बहुत सी चपटी तक्कोकार सेल होती हैं (चित्र २७० मे३)। 
पतिस्थापक कला रहती है 





' सोत्रिक तह के पीछे एक पतली 
द चित्र २७० कनीनिका की सूक्ष्म रचना 













ह। क्‍ ( कफ09 घिबए & जाप िइलच्डहड ता ॥॥6 १४७, ) 
बा ( चित्र २७० मे 8 )। 








एक तह बिछी बल है ( 











५ कनीनिका केन्द्र के पास पतल्ल॑ | 
; पास मोटी । परिधि के पास उस । 























२३ चित्र २७१ की व्याख्या. : ६४० 





व्याख्या ;---इस चित्र में चक्षु की नाड़ियां तथा रक्त वाहिनियाँ दिखाई 
गई हैं । बाह्य पटक और कनीनिका के कुछ भाग काटकर हटा दिये 
गये हैं ; इस से बाह्य पटल और मध्य पटक के बीच में रहने वाली 
नाड़ियाँ ओर मध्य पटल की रक्त वाहिनियाँ दिखाई देने लगी हैं। 

१-कनीनिका; २८-अग्र ( अगला ) कोष्ठ; ३८तारा; ४८चकऋ्रवत्‌ शिरा 
कुएया; ५--उपतारा; ६--उपतारानुसंडल; ८-बाह्य पटक; ९-मध्य पटल; ३०८८ 
मध्य पटछ की एक शिरा; ११, १४--मध्य पटल, उपतारा तथा उपतारा- 
नुमंडऊछ की धमनियाँ; १२, १३--मध्य पटल, उपतारा तथा उपताराजुमंडलू 
की नाड़ियाँ; १७--दशिनाड़ी; १ ६८--बाह्य पटल; व--नाड़ी; धं--धमनी; श-शिरा। 

१९ 
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+ भग होती है। कनीनिका में न रक्त वाहिनियाँ रहती हैं नरक 
परन्तु नाड़ियाँ बहुत होती हैं । 

सध्य पटल--यह पीले सोत्रिक तंतु से निर्मित है। इस 
पटल में बड़ी विशेषता यह है कि इस में रक्त वाहिनियाँ 
अधिक होती हैं। (चित्र २७१ में ९) इस पटल के भीतरी 
( अर्थात्‌ अंतरीय पटल से मिले रहने वाले ) पृष्ठ पर रक्त 
केशिकाओं का एक घना जाल होता है। केशिकाओं के बीच 
में और सौतिक तंतु में जो सेले रहती हैं उन में एक स्याही 
मायल रंग भरा रहता है। इस रंग के कारण यह पटल काह 
दिखाई देता है। इस पटल का अगला भाग पिछले की 3 छ्ष 
पतला होता है। दृष्टि नाड़ी के निकट इस की मोटाई ३३ ईंः 
के लगभग होती है; उपतारानुमंडल के पास इस की मोट 
धपृठ ईच के लगभग रह जाती है क्‍ 

उपत्तारानुमंडल--( चित्र २६० में प, २७१ में ६) इस 
अंतरीय पृष्ठ पर ७० या ८० बलियाँ (मेंढ़ ) या रियाँ होती | 
( चित्र २७३ ); ये वलियाँ एक दूसरे के समान्तर दवोती हैं ओ 


ताल की परिधि के पास रहती हैं। ताल मी अ इन बहिय 
से ही लगा रहता है। उपताराजुमंडल में अनैच्छिक मांस रहता है 


डिछक मांस भी होता है; कुछ मांस तारा के 
_छगा रहता है और कुछ पहिये के आरों के 
किनारे से आरंभ होकर परिधि की ओर 
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, छगे हुए मांस के संकोच से पुतली छोटी हो जाती है; जब इस 


- 





मांस का प्रसार होता है या जब दूसरे मांस का संकोच होता है 
7 पुतछी फेलती है। 
उपतारा के अगले पृष्ठ पर सेलों की एक तह होती है ; जिन 
में रंग रहता है । पिछले प्रष्ठ पर भी सेलों की तह होती है ; इनमें 
नीललोहित रंग रहता है; वास्तव में यह तह अन्तरीय पटल का 
ही भाग है | क्‍ 
उपतारा में रक्त केशिकाओं ओर नाड़ियों के घने जाल 
होते हैं । 
उपतार का रंग खब जातियों में एक सा नहीं होता। 
जब उपतारा के सब भागों की सेलों में रंग रहता है तब वह 
स्याही मायल दिखाई दिया करती है ( जैसे भारतवासियों में ); 
जब अगले पृष्ठ की सेलों में रंग नहीं होता तब डसका रंग 
धूसर या भूरा सा होता है। जब पिछले पृष्ठ की सेलों को छोड़ 
कर दोष भाग में रंग नहीं होता तब रंग नीला सा होता है जैसे 
कि अंगरेज़ों में । यदि उपतारा के किसी भाग में भी रंग नहीं है 
तो वह लाल लाल दिखाई देती है। 


अंतरोय या सांवेदनिक पटक--( चित्र २७२ ) इस पटल 
का वही काम है जो छायाचित्रण यंत्र में मसाला चढ़ो हुई प्लेट 
का होता है । यह पटल नाड़ी सूत्रों से ओर विशेष प्रकार की 
सेलों से बनता है; सेलों की कई तहें होती हैं । पिछले भाग में इस 
की मोटाई ६५ इंच के लगभग होती है; उपताराजुमंडल के पास 
यह बहुत पतला हो जाता है ओर उसकी मोटाई ३४८ इश्च से 
अधिक नहीं होती । इस पटल के उस भाग में जो उपतारा के 
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चित्र २७३ आँख के अगले भाग का फोटो (वास्तविक परिमाण का दुगना ) 


ताल 
निकाल 
डाला 
गया है 


बलिया 


बाह्य ( इच्रेत ) पटष्त 


बलियाँ 


नीलला।हित पटल 
१ 


तारा में से कनीनिका 
दिखाई दे रही ह 


उपतारा 


उपतारानुमंडडल की 
बलिया 

बाह्य पटल 

२ 





कनी निका 


(0३ 
कर] 


उपतारा 
उपतारानुमंडल 
४ 








नीललोहित ( सांवेदनिक ) पटछ.. एष्ट ६४८ के सम्मु 
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समीप रहता है या उसके पिछले पृष्ठ से लगा रहता है नाड़ी 
सूत्र ओर सांवेदनिक सेल नहों पाई जातीं। जीवितावस्था में 
यह पटल स्वच्छ होता है और उस का रंग सेलों के भीतर एक 
विशेष रंग रहने के कारण नीललोहित होता है; म्॒त्यु के पश्चात्‌ 
यह पटल अस्वच्छ और धूसर रंग का हो जाता है । 

चक्ष॒ के पारचात्य ध्रव पर इस पटल के भीतरी पृष्ठ में एक 
गोल या अंडाकार पीछा धब्बा होता है; इस को पीतबिंदु 
कहते हैं ( चित्र २७७, २७५ ); पीतबिन्दु का व्यास ४ से रह 
इंच तक होता है, उसके बीच में एक गढ़ा होता है जब हम कोई 
चोज़ देखते हैं. तो अक्षिगोलक इस प्रकार गति करता है कि 
जिससे यह स्थान उस चीज़ के सम्मुख आ जावे ताकि प्रतिबिब 
का कुछ भाग उस पर भी पड़े । 

और स्थानों की अपेक्षा पीतबिंदु में देखने की शक्ति सब 
से अधिक होती है । क्‍ 

पीतबिंदु से ६ इंच नासिका की ओर हटकर वह स्थान है 
जहाँ से दृष्टि नाड़ी का आरंभ होता है। इसकों चाक्षपष बिंब 
कहते हैं (चित्र २७२,२७४); चाक्षुष बिंब के केन्द्र में बहुधा एक गढ़ा 
रहा करता है जिस को बिंब नाभि कहते हैं; बिंब नाभि से 
अन्तरोय पटल का पोषण करनेवाली रक्त वाहिनियाँ निकलती 
हुई दिखाई देती हैं ( चित्र २७० ) चाक्ष॒ष बिंब अंतरीय पटल का 
असांवेदनिक स्थान है; यहाँ पर वे सेल नहीं होतीं जिनके द्वारा 
हम को प्रकाश का ज्ञान द्वोता है । 


दृष्टि नाड़ी (चित्र २७५, २७७ ) 
यह चक्षु के पिछले भाग से आरंभ होती है; जिन तारों से यह 
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नाड़ी बनती है वे अंतरीय पटल में रहने वाली नाड़ी सेलों से 
निकलते हैं; ये तार के'द्रगामी ओर सांवेदनिक हैं ओर इकट्टे 
होकर चाक्ष॒ष बिंब से मध्य और बाहथ पटलों में से होकर बाहर 
निकलते हैं । जब अँधेरे कमरे में लेग्प की रोशनी की सहायता से 
च्ुदशेक यंत्र द्वार चक्ष॒ की परीक्षा की जाती है तब चाक्षष 
बिंब पूर्णिमा के चंद्र की भाति अति सुन्दर ओर चमकदार दिखाई 
देता है। ( चित्र २७७, २७५ )। कई रोगों में चाश्लुष बिंब के रूप, 
रंग और आकार बदल जाते हैं । 
अनुमान है कि दृष्टि नाड़ी में ५००००० के. रूगभग तार 
होते हैं। अक्षि खात के पिछद भाग से दृष्टि छिद्र में से होकर 
यह नाड़ी कपाल के भीतर पहुँचती है । मस्तिष्क के अधोभाग में 
और जतूकास्थि के गात्र के ऊपर एक ओर की दृष्टि नाड़ी दूसरी 
ओर की दृष्टि नाड़ी से जा मिलती है; दोनों नाड़ियों के मिलने 
से जो चीज़ बनती है उसको दृष्टि नाडी योजिका ( चित्र 
२७६ ) कहते हैं। यहाँ पर एक ओर की नाड़ी के कुछ तार मध्य 
रेखा को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं जो तार चश्नु के 
कनपुटी की ओर के भाग से आते हैं वे तो उसी ओर रहते हैं 
परन्तु जो तार नाखिका की ओर से आते हैं वे दूसरी ओर चले 
जाते हैं। दृष्टि नाड़ी योजिका से दृष्टिपय का आरंभ होता है 
(चित्र २७६ ) | हर पक दश्टिपथ में थोड़े थोड़े दोनों चक्षुओं के 
तार होते हैं ( ३ उसी ओर की चक्षु के ओर ६ दूसरी ओर की 
चश्लु के ) | दष्टिपथ बृहत्‌ मस्तिष्क में घुस जाते हैं ओर उनके 
तारों का दृष्टि केन्द्रों में जो बृहत्‌ मस्तिष्क के पाश्चात्य खंडों 
में होते हैं अन्त होता है। दृष्टि केन्द्रों का न केवल एक दूसरे से 
प्रत्युत गति क्षेत्र और लघुमस्तिष्क से भी सम्बन्ध है।... 
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प्रकाश की किरण कनीनिका पर पड़ती हैं; कनीनिका मं 
से होकर वे चक्षु के भीतर प्रवेश करती हैं; जलीय रस, तारा. 
ताल, ओर चृहत्‌ कोष्ठ में रहने वाले स्वच्छ द्रव्य में से होकर वे... 
दृष्टि पटल पर पड़ती हैं । इस पटल पर बस्तु का प्रतिबिंब बनता. 
है। यह प्रतिबिब उलटा होता है; हम दूसरे मनुष्य को देख रहे . 
हों तो प्रतिबिब मे पेर ऊपर होंगे ओर दिर नीचे जेसे कि छाया * 
चित्रण यंत्र में होता है। प्रकादा# की किरणों से दृष्टि पटल की 
सेलों में एक विचित्र रासायनिक प्रक्रिया होती है; इस प्रक्रिय 














* जहां तक प्रकाश का संबंध है पदाथ तीन अकार के होते हैं । 

$ स्वच्छ था पारद्शंक--जिन में से प्रकाश की किरणें अच्छी तह. 
से गुजर सके जसे जल, वायु, कांच, कनीनिका, चक्षु साल । 

२ अस्वच्छ या अपारद्शक--जिन में से प्रकाश ब्रिलकुछ 
सके जेसे छकड़ी, लोहा, चमड़ा इत्यादि । 

३ अर्धस्थरक्--जिन में से प्रकाश जा सके परन्तु अच्छी तरहसे .. 
नहीं जसे कई प्रकार के तेछ, पतल्या काराज धुधला काँच | ॥ 

जिस चीज़ में से होकर प्रकाश जाता है उसको 'माध्यम' कहते हैं; 
वायु एक माध्यम है, जल दूसरा माध्यम है इत्यादि । सब्र साध्यमोंका.. 
घनत्व एक जसा नहीं होता । जब तक प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है 
के उस की किरणें सीधी रहती हैं परन्तु जब एक साध्यम से दूसरे कम या 
। ह अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाता हैं. तब दोनों माध्यमों के 
पा रे स्थान पर किरणें मुड जाती हैं ; इस भोतिक क्रिया को बर्तन 
का पर जितना घना कोई माध्यम होता हैं उतना ही अधिक वह किरणों का 
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[ अध्याय 


न बढ़ता है और तारालुमंडल के मांस को भी संकोच नहीं 
करना पड़ता। परन्तु जितनी वस्तुएं आँख से २० फुट से 
कम दूरी पर हैं उनका प्रतिबिब ताल का आकार स्थिर रहते 





चित्र २७६ 





भ् 


तार एक ओर से दूसरी ओर को जा रहे 
पन्‍पादचात्य कोष्ट; ब-श्चृहत्‌ कोष्ठ । 
हुए दृष्टिपटल पर नहीं पड़ेगा । इस कारण 
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की चीज़ों को देखने के लिये ताल का उन्नतोदरत्व अधिक 
करना पड़ता है; यह काम उस मांस के संकोच से होता है 
जो उपताराज़ुमंडल में रहता है सामान्यतः हम ८, ९ इंच से 
ज़्यादा नज़दीक को चीज़ों को साफ़ साफ़ नहीं देख सकते 
क्योंकि ताल का उन्नतोदरत्व उतना नहीं हो सकता जिससे इन 
चीज़ों का प्रतिबिब दृष्टि पटल पर पड़ सके | 

कुछ मनुष्यों के अक्षिगोलक की बनावट ऐसी होती है कि 
उनमें २० फुट या इससे अधिक दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब 
ठीक दृष्टिपटल पर नहीं पड़ला; ये चीज़ या तो दिखाई नहीं 
देती या चुँधली माल्म होती हैं।जब आँख दूर की चीज़ न 
देख सके तब यह रोग दूरदशनासामथ्ये कहलाता है (इस 
को “निकट दृष्टि” भी कह देते हैं )। ऐसे मनुष्य नज़दीक की 
चीज़ खूब देख सकते हैं | बहुत से बालक पढ़ते समय पुस्तक 
को आँख के बहुत पास रखते हैं ओर मेज़ पर बहुत झुककर 
पढ़ते ओर लिखते हैं; ऐसे बालकों को बहुधा निकटरष्टि रोग 
होता है। यह दोष ऐेनक से दूर हो जाता है; ऐनक के ताल 
युगलनतोद्र होते हैं ; यदि ऐनक का प्रयोग न किया जावे तो 
रोग बढ़ता जाता है। 


कुछ मनुष्यों की ऑख को बनावट इस प्रकार होती है कि 
उन को दुर की चीज़ देखने में आम तोर से कोई कठिनाई 
नहीं होतो परन्तु वे नज़दीक की चीज़ साफ़ साफ़ और 
आसानी से नहा देख पाते; पढ़ने लिखने में उनको कष्ट 
होता है; उनकी आँखे शीघ्र थक जाती हैं ओर माथे और आँखों 
में दर्द होने रगता है; यह 'निकटदशेनासामथ्यें या “ दूर 
दृष्टि” रोग है। यह दोष युगलोन्नतोद्र तालों से दूर हो जाता 























दज६ 


साफ साफ़ दिखाई न 
के लिये तेज प्रकाश की आवइ 
भी युगलोन्नतोदर तालों से दूर हो जाता हे । 
चक्षु उसी समय तक ठीक काम कर सकते हैं ज़ब तक 
सब माध्यम स्वच्छ हों | यदि कन्तोनिका, जलीय द्रव, ताल 
और ताल के पीछे रहने वाले द्वव्य 


अस्वच्छ तिल बन जाते 
जा सकता | वृद्धावस्था 
भी ) ताल के घु घले हो 
जाती रहती है; घुँघला ताल निक 
ज्ञाती है। दृष्टि पटल, मध्य पटल, € 
से भी दृष्टि खराब हो जाती 





चित्र २७७ की व्याख्या 


१ल्‍-उपतारा 

श्न्त्ताल 

इन-कनीनिका ( पिछला एष्ठ ) 
४न्‍-अग्र माण्डकलिक धमनी 
७-»उपतारानुमण्डल 
€प््माण्डलिक नाड़ी 

७न्‍्याह्य पटल 


॥ 
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है| ०लन्देष्टि नाढी 
4 १ल्‍पाश्रात्य माण्डलिक 
 ॥ र्ूावऋवत्‌ शिरा 
१ इ्व्न्पाश्नास्य दीघों 
घमनी 








है । ४०, ४५ वर्ष की आयु के पद्चात्‌ बहुत से लोगों को पुस्तक 
इत्यादि पढ़ने में कुछ कठिनाई होने लगती है; छोटी छोटी चोज़ 


हीं देतों ; चीज़ों को अच्छी तरह देखने 
यकता मालूम होती है। यह दोष 


में से कोई भी अस्वच्छ हो 


जावे तो दृष्टि में फर्क आ जायगा । जब रोहों की रगड़ से कनी- 
निका 'घुँघली हो जाती है या जखमों के परिणाम से उसमे श्वेत 


हैं। तब प्रकाश अच्छी तरह भीतर नहीं 
में ( कभी कभी बचपन ओर जवानी में 
जाने से भी दृष्टि कम हो जाती है या 
लवा देने से दृष्टि फिर आ 


ड्ि नाड़ी, दृष्टि केन्द्र के रोगों 
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ऐग] 


२० फुट से अधिक दूरी की चीज़ों के देखने से आँखों पर 
ज़ोर नहीं पड़ता ; उपतारानुमंडल के मांस को संकोच करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती | इससे कम दर की न्ीजों 
के देखने के लिये मांस को संकोच करना पड़ता है। 
बारीक अक्षरों का पढ़ना, सीना, काढ़ना, चित्रकारी, नकशे 
खींचना स्वर्णकारी, घड़ीसाज़ी, सूक्ष्मद्शेक यंत्र से काम 
लेना--इन सब कामों से आँख पर ज़ोर पड़ता है ; जहाँ तक हो 
सके ये काम लगातार बहुत देर तक नहीं करने चाहियें। कम 
प्रकाश में पढ़ना या कोई ओर काम करना को हानि पहुँ- 
चाता है; अधिक प्रकाश--जैसे सूये की ओर देखना या भट॒यी 
की ओर बहुत देर तक देखना--भो हानिकारक पुस्तक के 
ऊपर झुक कर या शिर बहुत नीचा करके बेठना ओर लेट कर 
पढ़ना भी अच्छा नहीं । पढ़ते ओर लिखते समय प्रकाश हमेशा 
बाई ओर से या पीछे से आना चाहिये, दाहिनो ओर से आयेगा 
तो हाथ की छाया पड़ने के कारण अच्छी तरह सेन लिखा 
जायेगा ! सामने से प्रकाश आयेगा तो वह आऑखों पर पड़ेगा जो 
न केवल अनावद्यक है परन्तु आँखों को हानि भा पहुँचा 
पुस्तक को आंख से १२ या १३ इंच से ज़्यादा नज़दीक न रखना 
चाहिये। 

नेलचालनी पेशियों (चित्र रूटूरऊ०) 
अक्षिगोलक को इधर उधर घुमाने के लिये उसमें ६ पेशियाँ 
लगी हैं। ये पेशियाँ अक्षिगुहा के पिछले भाग से ( उस छिद्र 


किनारों से जिसमें से होकर दृष्टि नाड़ी 
आरंभ होती हैं ओर बाह्य पटल से लगी रहत 
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व्याख्या $--- 

१८-ऊध्वेनेत्रच्छदोत्थापिका पेशी; २८ऊध्वेनेनत्रच्छट्‌ फलक; ३--अक्षि 
पक्ष्मन्‌; ४--लछलाट कोटर; "-न्‍वक्रोध्व नेश्नचालनी; ६>घिडरी; ७-नं० ७ की 
कंडरा; ८८सरछोघध्वे नेश्नचालनी ; ९--बहिनेन्रचालनी; १ ०--सरलांतन त्रचालनी; 
। १ १ल्‍नसरलाधो नेन्रचाछनी; १२८वक्राधो नेन्नरचालनी; १३८दष्टि नाड़ी; १४, 
ः १ ५-नेन्राधरीय नाड़ी; १६८-चाक्षुषी धमनी; १७८-ऊध्वे हनु का रूलाट 
' प्रदद्धन । द द द 
पेशियाँ सीधी ( सरल ) हैं--एक ऊपर, एक नीचे, एक अंदर 
के कोये की ओर, एक बाहर के कोये की ओर; दो पेशियाँ तिहछों 
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या वक्र हैं एक ऊपर और दूसरी नीचे | इन पेशियां के « 
चित्र २८० 


/॥ कारन न४»4339७० जम 


रह ३ ७१, हू, ६ ५ काम 
४: 


हद हब, ६ 





ऊध्व नेन्नच्छदोव्थापिका 
सरलोध्वे नेन्नचालनी 
वक्रोध्वे नेश्नचालनी 
अश्ग्नन्थि 

सरल बहिनंत्रचालनी 


षष्ठी नाड़ी. 
नाड़ी गंड 
ना 


'चमीनाड़ीकीम्थमशाखा 
,» 9» दितीया शाखा 


पंचमी नाडी | 
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( आए. एपफागंगशरीशा3 शिक्घठतटर्कश शैतथागाओ ) 
१८घिडरी; २>वक्रोध्व नेश्रचाकनी; ३-सरछाधो नेश्रचाकनी; 
सरलांतनें त्रचालनी; ७--चतुर्थोी नाडी; ६-षष्ठी नाडी; ७८इृष्ठि 
तृतीया नाड़ी; ९--षष्ठी नाड़ी; १०८-चतुर्थो नाडी; ११ 
तीसरी शाखा; १२८-चन्द्राकार नाड़ी गंड। 
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ये हैं :--स रलोच्वनेत्रचालनी ( चित्र २७९ में ८); सरलाधो 
नेत्रचालनी (११) सरलांतनत्रचालनी (१०) सरलबहि- 
नत्रचालनी (९) वक्रोध्वं नेत्रचालनी (५) वक्राधों 
नेत्रसालनो ( १२) | इन पेशियों के संकोच से ऑख चारों 
ओर अच्छी तरह घूम सकती है। जब हम किसी ओर ( जैसे 
दाहिनी ओर या बाई ओर ) देखते हैं तो दोनों ऑखे साथ साथ 
घूमती हैं। कभी कभी पेशियों के ठीक ठीक संकोच न करने से 


था उनके पक्षाघातअस्त हो जाने से दोनों ऑखे साथ साथ 


नहीं घूमती; आँखों में भेंगापन आ जाता है--इसी को 'तियेक्‌ 
दृष्टि या वक्रदृष्टि कहते हैं। 


चक्तू सम्बन्धी और अंग 
१--पलक था नेत्रच्छद 
२--अश्र ग्रन्थियाँ 
पलक 


: प्रत्येक आँख में दो पलक होते हैं एक ऊपर ( ऊध्वे नेत्न- 
च्छद्‌ ) दूसरा नीचे ( अधोनेत्रन्छद्‌ ) | पछूक के बाहरी पृष्ठ पर 
त्वचा लगी रहती है, भीतरी पृष्ठ पर इलेष्मिक कला होती है; 
इन दोनों के बीच में सोत्रिक तन्तु से निर्मित एक मुड़ी हुई मोटी 


पट्टी ( या फलक ) रहती है जिसके कारण पलक में कुछ रढ़ता 


रहती है ओर उसका आकार स्थिर रहता है। दोनों पलकों में 
२० 


शा. 


जमेकिकिकिकषप५+--२०... 
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व्वचा ओर फलक के दीच में नेत्रनिमीलनो पेशी का कुछ भा 


ः रहता है; इस पेशी के संकोच से पछक झपकते तथा बंद हो! 
 ा हैं। इठष्मिक कला पतली होती है ओर रक्त केशिकाओं के कारए 
द उसके रंग में कुछ लाली रहा करती है। 


ऊध्वे नेत्रच्छद में नेत्रफलक के ऊपर के किनारे से एव 
की विशेष पेशी को कंडरा लगी रहती है; इस पेशी को ऊच्ट 


नेत्रच्छदोत्यापिका कहते हैं; यह अध्िखात के उसी भाग से 


आरंभ होती है जहाँ से और ६ पेशियाँ आरंभ होती हैं ( चित्र 
२७९ में १ ); इस ऐशी का काम पलक को ऊपर उठाना है। 
अधोनेत्रच्छद में ऐसी कोई पेशो नहीं होती । .. | 

दोनों पलकों में नेत्रफलक ओर इलेष्मिक कला के बीच मे 
पतली परन्तु लग्बी नलाकार ग्रन्धियाँ रहती हैं। ऊपर के पदक 
में काई ३० ग्रन्थियों होती हैँ ; नीखे फे पलक में कुछ कम हाती 
हैं। पलक उलटने पर ये ग्रन्थियाँ इंष्पिक कला में से चमकतो 


हुई श्वेतधारियों जैसी दिखाई देती हैं ( चित्र २८१ मे ३)... 


पलकों के किनारों पर बाल होते हैं; ये अज्षिपक्ष्मन कहलाते 


हैं। ऊपर के पलक के बाल ऊपर मोड़ खाये रहते हैं ( उन्नतोदरत्व 
| नीचे को रहता है ) ; नोचे के पछक के बाल नोचे को मुड़े हैं 
( उन्नतोद्रत्व ऊपर को रहता है ); इस से यह होता है कि 


॥] 


जब पलक बंद होते हैं तब बाल एक दूसरे में फँसने नहीं पाते । 


हे बालों की जड़ों ( लोमकूपों ) से कुछ चिकनी वस्तु बनाने चाली 
ग्रन्थियाँ लगीं रहती हैं। इन प्रन्थियों के प्रदाह को ही गोहाई 


॥ का या अंजनयारी कहते हैं । हर 

















२३ | 
के चित्र २८१ + 
इस चित्र में नेन्नच्छद अन्थियाँ दर्शाई गई हैं 


१--अश्र॒ छिद््‌ 
२-अन्थियों के सुख 
३+पलक की भन्थियाँ 
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ऊअध्वेनेत्रच्छद में पश््मन्‌ की पंक्ति के पीछे ( कनी निका 
की ओर ) ओर अधानेत्रच्छद्‌ में पक्ष्मन को पंक्ति के आगे 
( कनीनिका की ओर ) ध्यान से देखने से छोटे छोटे छिद्रों 
का एक पंंक्ते दिखाई देती है।ये इलेष्यिक कला और नेत्र 
फलक के बीच में रहने वालो भ्रन्थियों के मुख हैं ( चित्र २८१ 
में २; चित्र २८२ में ५); कभी कभी विकारों के कारण इन 
प्रन्थियों में एक चेपदार वस्तु बनने रूगतो है जिसके फारण 
सोते समय पलकों के किनारे एक दूसरे से चिपक जाया 
करते हैं कमी कभी इन भ्रन्थियों का प्रदाह हो जाता है या 
उन के स्राव के इकट्ठा होने से अबुद ( रखौली ) बन जाते हैं । 


जहाँ दोनों पलक आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस 
स्थान को कोयर या अपांग कहते हैं। 


नासिका की ओर वाले अपांग में दोनों पलकों के सम्मुख 
किनारों पर दो छोटे उसार हांते हैं। प्रत्येक को अश्लु अंकुर 
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हैं; अध अंकुर की शिखर पर एक छिद्र होता है 
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६>क्षक्षि पक्ष्मन्‌ू ... २“अश्वुद्धित्र ३ल्‍अधेचन्द्राकार पिण्ए 
४न्‍्शंक्राकार पिण्डठ. "त्अन्ियों के सुख दण्कनीनिका 
७-इठोष्मिक कछा जिसमें से बाह्य पटल दिखा 


का नाम अश्रद्धिद्र है (चित्र २८२ में २ अधुछिद्र में से हू । 
कर अश्रु आँख से नासिका में जाया करते हैं। इस अपांग में 
दो ,चीज़े ओर दिखाई देती हैं। एक तो छोटा सा छाल लाल 
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पिंड है ( चित्र २८२ में 8 ); यह वास्तव में त्वचा का भाग 
है; इसमें नन्‍्हें नन्‍्हें बाल और कुछ प्रन्थियाँ होती हैं; इस 
कोये में जो मैल ( ढीड ) बनता है वह इसी पिंड की भ्रन्थियों में 
बनता है | इस लाल पिंड के नोचे एक त्रिकोण या अर्धचन्द्राकार 
चीज़ कप है ( चित्र २८२ मे ३); यह इलेष्मिक कला का 
भाग है | 


ऋख की श्लेष्मिक कला ( चित्र २८३ ) 


यह झिल्ली दोनों पलकों के भीतरी प्ृरष्ठों पर और अक्ष्षि 
गोलक के अगले भाग पर लगी रहती है। जिस स्थान पर 
यह झिल्ली पछक्क को छोड़कर अक्षिगोलक पर आती हैया 
यू' समझो कि जहाँ पछक की झिल्लो अक्षिगोलक की झिल्ली 
से मिलती है वहाँ एक कोण बनता है (चित्र २८३ में ३) 
पक कोण ऊपर ह्वोता है, दूसरा नीचे। 

कनीनिका के पृष्ठ पर इस झिली की सब तहें नहीं 
रहतीं; केवल सेलों की तह ही रहती है; सौजिक तंतु ओर 
रक्त केशिकाएं नहीं रहतीं । 

इलेष्मिक कला बाह्य पटल से ख़ब नहीं चिपटी रहती 
यदि आप चाहें तो चिमटी से उसके किसी भाग को बाह्य 
पटल से उठा सकते हैं। आँख का दुखने आना' साधा- 
रणतः इसी कला के प्रदाह को कहते हैं। पलकों की झिल्ली में 
कभो कभी नन्हे ननन्‍हें दाने बन जाया करते हैं , यह रोहों का 
रोग है | रोहों की रगड़ से कनीनिका के घुंघले हो जाने का 
डर रहता है । का 
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चित्र २८३ । 

ल्‍ £ १ल्‍पलक ( नेन्नच्छद ) । 
२"इलेष्मिक कला 

सन्‍्इलेष्मिक कला का कोण 
४ल्पक््मन्‌ 

। 5न्अश्रु ख्रोत 


६०-फनी निका 
तन्न्ताल 





अश्रग्रन्थि ( चित्र २००, २८४ ) 
यह ग्रन्थि बादाम के बराबर होतो है। नेतगुहा 
क्‍ चित्र २८४ बाई अश्रग्रन्थि 














अ--अश्नग्नन्थि; सन्‍न्‍्अश्र स्नोत; श-इलेष्मक कछा का कोण; 
छ-न्‍्अश्न अंकुर का अश्रु छिद; नन्‍अश्रु वाहिनी; क-अश्र कोष; 
प्रणाली । द 





अश्वग्नन्थि ६६७ 


में ( नेत्रच्छदिफलक में ) कनपुटी की ओर ०क गढ़ा होता है 
जिस को अथ्ध अन्थिखात कहते हैँ; अध्ग्रन्थि इसो खात में 
रहती है; अन्थि ओर अक्षिगोल्क के बीच में आँख की दो 

चित्र २८५ अश्रग्रन्थि | 


०४० ५०० कै ॥९ ३ १७०७० ८ 
न 0 0 शक 
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$ल्‍-अश्रु भन्थि ; २"अश्र खोत; ३ल्‍-अश्र अंकुर; 
४-नेत्र निमीलनी पे० ; ५-अश्रु छिद्ध (ऊध्व); ६--अश्र॒ कोष ; 
७--अश्रु वाहिनी ; <-अश्रु छिद्र (अधर) ; ९--अश्रु प्रणाली 


पेशियाँ रहती हैं। भ्रन्थि के नीचे के पृष्ठ का कुछ भाग इलैप्मिक 
कला से ढका रहता है। इस भ्रन्थि से द्स बारह पतली पतली 


5, 
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नलियाँ निकलती हैं जो इलेष्मिक कला के ऊपर के कोण मे 
खुलती हैं ( देखो चित्र २८४ में स; चित्र २८३ में ५)। 
इस ग्रन्थि में जो रस बनता है उस को अभ्रु या आँसू कहते 
हैं। यह एक स्वच्छ जलीय रस है; इसका स्वाद लवण 
होता है। इसका काम पलकों और अक्षिगोलक के सम्मुख 
पृष्ठों को तर रखना है। साधारणतः यह रस इतना ही बनता 
है कि जिससे इलेष्मिक कला कुछ तर रहे कयों(के उसकी 
तरी का हरदम वाष्पीमवन होता रहता है; जब हम सोते हैं 
तब अध अधिक बनते हैं ओर आँखों से टपकने लगते हैं। 
नासिका का आँख से सम्बन्ध है इसलिये रॉते समय अश्र 
कभी कभी नासिका में चले जाते हैं ओर नासारन्ध्र में से टपकने 
लगते हैं ( देखो चित्र ९८४ ओर अध्याय २४ ) | 
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अध्याय २४ 


नासिका-- प्रा णे लिट्रिय 


चेहरे के ऊपर के भांग में दोनों नेत्रों के बीच में मस्तक 
नोचे ओर मुख के ऊपर नासिका रहती है। नासिका के 
वास्तव में दो भाग हैं 
१--वह भाग जो बाहर से दिखाई देता है; इसको 
बहिनोसिका या नाक कहते हैं । 
२--बह भाग जो नथुनों में से दिखाई देता है; यह भाग 
एक परदे द्वारा दाहेने ओर बाएँ दो भागों में विभक्त हैं 
प्रत्येक भाग को नासा गुहा या नासा खात कहते हैं। 


बहिनोसिका या नाक 


नाक का नीचे का भाग मुलायम होता है ओर दबाने से भिच 
जाता है; ऊपर का भाग जो मस्तक के निकट है दढ़ होता है ; 
मुलायम भाग त्वचा, मांस और कारटिलेज से बनता है; कड़े 
भाग में अस्थियाँ हैं । नाक के दो ढाल्ूू पाइवें हैं और उसको 
तली में दो छिद्र होते हैं जिनको नकने, नथुने या नासारन्प्र 
कहते हैं। नाक का वह भाग जो मस्तक के नीचे है ओर जिस 
पर ऐनक टिका करती है नासावंश या नासा सेतु कहलाता 


है ; इस भाग में नासास्थियाँ होती हैं ( देखो चित्र १६६ )। 
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नासारन्धों में से देखने से मध्य रेखा के इधर उधर पक 
एक नाली (देखाई देती है; यही नासा गुहा या खांत है। दोनों 
नासा खातों के बीच में एक खड़ा परदा लगा रहता है। परदे 
का अगला भाग कारटिलेज से बनता है; पिछला भांग अस्थिकृत 
है। अस्थिकृत भाग का अधिक भाग नासाफलकास्थ और 
झझंरास्थि ( बहुछिद्रास्थि ) के मध्य फलक से बनता है; जतृ- 
कास्थ, नासा(स्थयाँ, ऊध्वे हन्वस्थियाँ, तथा ताव्वस्थियाँ भी 
कुछ सहायता देती हैं । परदा प्रायः दाहिनी या बाई ओर को 
कुछ झुका रहता है। अस्थियों और कारटिलेज के पृष्ठों पर 
इलेष्मिक कला चढ़ी रहती है ( चित्र २८८ )। 

प्रत्येक नासा गुहा के सम्बन्ध में ये चीज़ होती हैं :-- 

१--फर्श ( या गुहा भूमि ) २--छत (या गुहाचछदि ), 
३--भीतरोी दीवार या अन्तः प्राचीर, ४--बाहरी दीवार या 
बहिः प्राचीर, ५--नासारंध्र या नासा पुरोद्वार, ६--नासा 
प(ेचमद्वार । 


फश-जिन अस्थियों से कठिन ताल बनता है उन्हीं 
अस्थियों के ऊपर के पृष्ठों ले नासा गुह्या का फर्श बनता है। ये 
अस्थियाँ दो हैं; फर्श का अगला है भाग ऊध्ये हन्वस्थि के तास्व 
प्रवर्धन ( या तालु फलक ) से बनता है, पिछला | भाग ताव्वस्थि 
के समस्थ भाग से | अस्थियों के ऊपर झलेपमक कला चढ़ी 
रहती है। फ़् का ढलान पीछे को कंठ की ओर होता है। 
उसके पिछले किनारे से कोमल तालु रूगा रहता है ( चित्र 
२८७ में त)। 
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छत--यह कई अस्थियों के अंशों के आपस में जुड़ने से 

[4 धे 
बनती है। छत का बीच का भाग क्षितिज होता है ओर अगले 
ओर पिछले भाग ढालू। बीच का क्षितिज्ञ भाग झगझगा।स्थ 
के चालनी पटल से बनता है; अगला भाग नासास्थि आर 
ललारास्थि के अंशों से बनता है; पिछले भाग के बनाने में 


जतूकाध्थि का गात्र, नासाफलकास्थि ओर ताब्वस्थि का जतूक 


प्रव्धन सहायता देते हैं। छत के क्षितिज भाग के छिद्रों में से 
होकर प्राण नाड़ियाँ कपाल में घुसती हैं। छत की चोड़ाई 
बहुत थोड़ी होती है । 

भीतरी दीवार--यह परदे से बनतो है जिस का वर्णन 
पोछे हो चुका है । 

बाहरी दोवार--( देखो चित्र २८६, २८७, २८८ )--इस 
का अगला भाग जिस से नकना बनता है मुलायम होता है; इस 
में कारटिलेज होता है जिसके ऊपर त्वचा चढ़ी रहती है; त्वचा 
में मोटे बाल होते हैं। शेष भाग असस्थकृत है। उसके बनाने में 
नासा स्थ, ऊध्वे हन्वस्थि का गात्र ओर ललाट प्रवर्धन अधो 
शुल्‍्केका ( अधः सीपाकृति ), झझरास्थि ( बहुछिद्रास्थि ) का 
पाइयं पिड, ओर ताल्वस्थ का ऊध्वे भाग सहायता देते हैं (देखो 
चित्र २८६ में न, ७, आ, त, म, ऊ )। झझंरास्थि की दोनों 
शुक्तिकास्थियाँ इस दीवार पर रहती हैं ( चित्र २८६ में ऊ. म ); 
इस प्रकार इस दीवार में तीनों शु/क्तेकाएं दिखाई देतो है--अधो 
शुक्तिका सब से नीचे ( अ ), मध्य शुक्तिका उसके ऊपर (मे ), 
उध्चे शुक्तिका सब से ऊपर ओर पिछले भाग में (ऊ )। यवि्‌ 
हम नासारंध्रों में से देखें तो मध्य ओर अधो शुक्तिका के अगले 











६७२ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


वि शिनिमिमििमलरिमशिलिलिशिलकिलिजीजत .अााुाुय था 


सिरे दिखाई देंगे । इन तोनों शुक्तिकाओं द्वारा नासा महा म॑ तीन 
नांलियाँ या सुरंगे बन जाती हैं -- 


चित्र २८६ कपाल के दाहिने भाग का भीतरी पृष्ठ 


१-छलाटास्थि का ऊध्वे साग; २-+ललाटारिथ का समस्थ भाग ( नेन्न- 
च्छदि फलक ); रेनछलाट कोटर; ४-शिखर कण्टक; 5--्झझरास्थि के मध्य 
फलक का अंश; ६--ऊध्वे सुरंगा; ७--ऊध्वे हन्वस्थि का छछाट प्रवर्धन (या 
कूट ); <--ऊध्वे हन्वस्थि का ताल फलक; ०-ताएवस्थि का समस्थ भार; १०८ 
हाइपोफिसिस खात; १ १चसेवनी; १ २०-सेवनी; १३-जतुकास्थि के वृहत्‌ पक्ष 
का भाग, १ ४न्सेवनी; ३७ सेवनी; १६ शछ्भ! चक्र; १०ल्‍-परचात्‌ अस्थि का 
वृहत्‌मस्तिष्क खात; १ ८<लघुमस्तिष्क खात; १ ००पादवे शिराकुएया परिखा; 
२००पाउव शिराकुएया परिखा; २१अइमझूठ; २९ >परचात्‌ अस्थि का समस्य 
भाग; २३-अबु द जो पहिले करीरुका पर टिकता हैं; २४--सेवनी; २७५८जिह्लना- 
धोचर्ती नाडी का छिद्र; २६, २ ->थमनी परिखा; २<८स्पाहचात्य अबु द; 
२९-ऊध्वे अन्वायाम शिराकुषया परिखा; ३ ०“वकीलाकार या शिफा प्रव-. 
दन; ३१८-कर्मान्‍्तद्वार; ३२, हे ३--अश्रुवाहिका का नासिका की अधोसुरंगा 
से सम्बन्ध है, यह डोरा अक्षि गुहा से नासिका में निकल आया; इ४न 
ऊध्व हन्वस्थि कोटर । 


म>्सींक मध्य सुरंगा में हैं; अ ( चित्र से बाहर )-सींक 
छ--लछाटास्थि; अधो सुस्गा में है; 
परपश्चात्‌ अस्थि; पा>पाद्वोस्थि; 
ज-जतुकास्थि; शं-्काज्लास्थि; 
न--नासास्थि ऊनूऊध्वे शुक्तिका; ब-अर्शरास्थि; 


अ>््अधघो शुक्तिका; मन््मध्य शुक्तिका; 
त--ताएवस्थि "वे हन्वस्थि 
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क्‍ | च्न्रि २८६ कपाऊ दाहिने भागा का अंतः पृष्ठ 
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| चिन्न र्‌ हर (३ क्र 
। २८७ लछप्पाई के रुख़ बीच में से कया हुआ शिर 

। 


हे ( किए 9 जाएध5 | 


। हट क्‍ | ५ क्‍ ॒ 
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चिन्न २८७ की व्याख्या 


१--ऊध्वे शुक्तिका २त्मध्य शुक्तिका द 
३--अधो झुक्तिका ४८हाइपोफिसिस या पिट्‌ युटिरीखात 
५-जतुकास्थि ६--कंठ क्‍ 
७-पाइचात्य अस्थि क्‍ 

व”-छलाट कोढर क्‍ व”'-जतुकाकोटर 

ना-नासास्थि हन-अधो हन्वस्थि ( कटी हुई 
कं-कंठिकास्थि ( कटी हुई). ह क-चिल्ुक कंठिका पेशी 

सन्स्वर यंत्र... च-सुछिका ग्रन्थि ( कटी हुईं 
उ>-उरोस्थि टल््टेंट्वा 

अ>-अन्न्रणाली क--कशेरुका ( कटा हुआ ) 


सु-इस नाली में सुषुम्ना रहती हे प्र-कशेरू कण्टक 


छंन्‍स्वर यंत्रच्छद गन्‍्तादव अन्धि 
तज-कोमल ताल फ्न्पेशियाँ 
न-कंठकर्णो नाली का मुख. ज-जिह्ना का मांस या चिबुक 


जिह्ना कंठिका पेशी । रे 





ल्ज्फकाजा 


स्जसलड 
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( १) एक अधो शुक्तिका के नीचे ( चित्र २८६ में इस मे 
अ' सींक है ); इस को नासाध: सुरंगा कहते हैं ( चित्र २८८ 
मे३)। 

(२) दूसरी मध्य शुक्तिका ओर अधो शुक्तिका के बीच में... 
( चित्र २८८ में इस में 'म' सींक है); इस को नासा मध्य सुरंगा 
कहते हैं (चित्र २८८मे २ )। क्‍ 

चित्र २८८--इस चित्र में नासा गुहा की सुरंगें दर्शाई गई हैं 





॥ 
शा च 
किम मे 
सब । 
हा !' 
६ । 
। ऐड ' 
५ | 
| ह हे ४ 
| 220. ५ +, * ७ 
| 3 + ४१, 





) ्‌ । 





हे हुआ चन्‍न्चालनी पटल; बनन्‍न्बहुछिद्रास्थि कोटर; छ्छलाटास्थि का नेत्र- 
च्छदि फलक; ऊजूऊध्वे शुक्तिका; मज्मध्य शुक्तिका; न>अधो शुक्तिका; 





। । 
क्‍ कोटर; इसका मध्य सुरंणा से सम्बन्ध इचत रेखा द्वारा दिखाया गया ल्‍ 
। हे; श-इलेष्मिक कला; प-परदा; ह>ऊध्चे हनु । ल्‍ 


(३) तीसरी ऊध्व॑ शुक्तिका ओर मध्य शुक्तिका के बीच 
पी में चित्र २८६ में ६); इस को नासा ऊच्व सुरंगा कहते हैं 





( चित्र २८८ में १ )। यह तीनों में सब से छोटी होती है । 
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इस दीवार के सब भागों पर इछेष्मिक कला छगी रहती 
है । यदि आप अपनी नाक के पाइवे को अंतरीय अपांग के पास 
दबावें तो आपको एक गढ़ा सा मालूम होगा; यहाँसे अध्ु- 
वादिका नामक नाली का आरम्म होता है; यह नाली नासिका 
की बाहरी दीवार में रहती है ओर इसका अंत नासा गुहा के 
अगले भाग में होता है ; चित्र २८६ में एक डोरा (३२ ) अश्ष 
वाहिका में डालकर अधः सुरंग में से निकाला गया है ( ३३ )। 
जब हम अधिक रोते हैँ तो कभी कभी आस नासिका से भी 
बहने. लगते हैं; आँख से आँख अथ् छिद्रों म॑ से होकर अध्वाहि 
नियों में जाते हैं; ये नलियाँ अध्कोष से लगी रहती हैं ; अध्ष- 
कोष से आँसू अश्षवाहिका द्वारा नासिका में पहुँचते हैं ( देखो 
चित्र २८४ ) । 

ऊध्वहन्वस्थि का गात्र भीतर से खोखला होता है; इस 
कोटर की दीवारों पर इलेष्मिक कला छूगी रहती है। इस फोटर 
का एक ( कभी कभी दो ) छिद्र द्वारा मध्य स॒रंगा से सम्बन्ध 
रहता है। चित्र २८६ में (३४) इस कोटर का छिद्र है; चित्र २८८ 
में रवेत रेखा द्वारा इन दोनों का सम्बन्ध दिखलाया गया है 
( क और २.के बीच को रेखा ) । 


मध्य सुरंगा का ललाट कोटर ओर झञझ्रास्थि की अगली 
ओर बीच के कोटरों से भी सम्बन्ध रहता है। ऊध्य॑ सरंगा का 
झञझराधस्थ के पिछले कोटर से सम्बन्ध रहता है। जितने कोटर 
हैं उन सब में इलेषष्मक कला लगी रहती है । 


नासा पुरोद्वार या नासा रन्ध्र-नासा गुहा का अगला 
छिद्र कुछ कुछ तिकोना होता है ; उसमें मोटे मोटे बाल रहते 




















| 
ः 
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| हैं; इन बालों से एक छलनी बन जाती है। जब वायु भीतर 
प्रवेश करती है तो धूल मिट्टी के ज़र इन बालों में फँसकर बाहर 


ही रह जाते है । 

नासा पश्चिम द्वार-नासा गुहा पिछले द्वार द्वारा 
कंठ से सम्बन्ध रखता है । यह द्वार चोकोर होता है। कोमल 
तालु की ओट में रहने के कारण ये द्वार मुंह खोलने पर द्खिाई 
नहीं देते । 


नासिका कां श्लैष्मिक कला 


नासिका की इलेष्मिक कला में और स्थानों की इलेष्मिक 
कला से यह विशेषता है कि उसमें रक्त अधिक रहता है; शुक्ति- 
काओं पर चढ़ा हुआ भाग विशेष कर अधिक रक्तमय होता है ; 
इसमें रक्त केशिकाओं के घने जाल और बड़े बड़े झुंड रहते हैं। 
ऊध्व शुक्तिका ओर परदे के बीच में (६ इंच और अधो शुक्तिका _ 
और परदे के बीच में ६ इंच से अधिक अंतर नहीं रहता। जब . 
ज़काम में इलेष्मिक कला का प्रदाह होता है तो कला के फूल 
जाने से यह अन्तर और भी कम हो जाता है; इस अंतर मे 
इलेष्म के भर जाने से या शुक्तिकाओं की सूजी हुई कला और 
परदे के आपस में मिल जाने से कभी कभी नासिका के सुर 
बन्द हो जाया करते हैं। नासिका में अधिक रक्तमय कला के 
रहने का मुख्य अशिप्राय यह है. कि जो वायु भीतर जाधे चह 
रक्त को गरमी से गरम होकर जावे । कला से (मेलकर जाने के 
कारण वायु में कुछ तरी भी आ जाती है । अधिक ठंढी वायु | 
फुप्फुसादि कोमल अंगों को हानिकारक है क्‍ 


वजन पाप प्यार 
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इलेष्मिक कला के पृष्ठ की सेलों में छोमवत्‌ अंकुर होते हैं; ये 


सेलांकुर कंठ की ओर गति किया करते हैं। गंधज्ञ प्रदेश मे इस 
प्रकार की अंकुरविशिष्ट सेले नहीं होतीं । 

इलेष्मिक कला में इलेष्मिक भ्रन्थियों के अतिरिक्त जगह जगद्द 
लसीकाणु सदश सेलों के समृह भी रहते हैँं।. 

ब्लेष्मिक कला में इलेष्म बना करता है जिससे उसके पृष्ठ 
तर रहा करते हैं। जब इस कला का प्रदाह होता है ( जैसे जकाम 
में ) तब यह इलेष्म अधिक बनता है; इसी को सिनक कहते- हैं 
यह सिनक नासारंध्रों द्वारा बाहर निकलता है या पीछे कंठ में 


चला जाता है। सिनक मस्तिष्क से नहीं आता जैसा कि कुछ 
लोगों का मिथ्या विचार है। 


५ नासिका के काये 
नासिका के दो बड़े कार्य हैं 
१--वह इवास मार्ग का एक बड़ा आवश्यक भाग है ( देखा 


अध्याय ११ )। द 
. २--वह हमारी घ्राणेन्द्रिय है। 


श्वास मार्ग 


.. उच्छवास किया से वायु नासारंध्रों द्वारा नासिका में प्रवेश 

करता है; मध्य और अधो सुरंगों में होती हुई पश्चिम द्वारों 

द्वारा वायु कंठ में पहुँचती है ; कंठ से स्वस्यन्त्र और <डुवे में से 

होकर फुप्फुसों में जाती है। प्रश्वास क्रिया में अशुद्ध वायु टंडुचे, 

स्वस्यंत्र ओर कंठ में होती हुई नासिका में पहुँचतो है, वहाँ से 
श्र 
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नासारंधों द्वारा बाहर आती है। जब हम मुँह से साँस लेते हैं तो 
वायु सीधी मुँह से कंठ में चली जातो है ओर कंठ से मँह 
होकर बाहर आ जाती है। 


श्वास नासिका द्वारा ही लेना चाहिये, मुँह द्वारा नहीं। 
नासारंधरों में बालों की छलनी होती है जिसका काम भीतर 
जानेवाली धूल मिट्टी या वायु में उड़ने वाल सूक्ष्म कीड़ों इत्यादि 
को बाहर रोक लेना है; मुँह में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है। 
नासिका की मोटी रक्तमय कला के रक्त की गरमी से भीतर जाने 
वाली वायु गरम हो जाती है अथोत्‌ उस का तापक्रम शरोर के 
तापक्रम के बराबर हो जाता है ; मुँह में ठंढो वायु को गरम करने 
का कोई प्रबन्ध नहीं है। नासिका की इलेष्मिक कला में जो 
इलेष्म बनती है उस में कुछ कीटाणुनाशक शक्ति भी होतो है 
जब वायु भीतर जाती है तो वह थोड़ी बहुत कीटाणु रहित हो 
कर जाती है, मुँह में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है। मुँह से 


इवास लेने वालों का स्वास्थ्य बहुधा खराब रहा करता है उन 7 


को जकाम ( प्रतिश्याय ), खाँसी अक्सर रहा करते हैं, गला 


भी पड़ जाया करता है और फुप्फूस के रोगों के होने की भी 


अधिक संभावना रहती है। 


जिन बालकों को नासिका से श्वास लेने की अपेक्षा मेँ 
से इवास लेने में सुगमता होती है या जो नासिका से श्वास 
ले ही नहीं सकते उन के नासा गुहा में या कंठ के ऊपर के 





भाग में बहुधा किसी न किसी प्रकार की रुकावट हुआ करती 





है; यह चिकित्सा से दूर की जा सकती है 
लेने को एक बुरी आदृत समझना चाहिये 


094 पाल हैक लक /ल0 20 7 जल ही हु जा किलर कक 
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घारोन्द्रिय 


प्रत्येक नासा गुहा में ऊध्ये शुक्तिका तथा उस के सम्मुख 
परदे की ब्लेष्मिक कला का काम गंध पहचानने का है। इन 
दोनों स्थानों की कला को घ्राण प्रदेश कहते है ( चित्र २८९) ; इस 
का क्षेत्रफल १३ वर्ग इंच ( २५० वर्ग सहस्रांशा मीटर ) से 
अधिक नहीं होता । द 
नासिका के और भागों की कला गन्धज् नहीं होतीं । 
प्राण प्रदेश का रंग पीला सा होता है | यहाँ दो प्रकार की सेलें 
रहती हैं :-- 
१--साधारण सेल जिनका ऊपर का भाग स्तंभाकार होता 


है ओर नीचे का पतला ओर नोकीला । इन सेलों के सहारे और 
विशेष सेल रहती हैं । 


२--गन्धज्ञ सेलें ( घ्राण सेले ) ; ये सेले बीच में से मोटी 


होती हैं ओर दोनों सिरयों पर पतली । जो. खिरा प्रष्ठ पर होता 
है उसमें बाल जैसे कई सख्त तार निकले रहते हैं; दूसरे 
सिरे से एक पतलका और छमस्बा तार निकलता है। सेलों के 
इन पतले और रूस्बे तारों से घराण नाड़ियाँ बनती हैं । ऊपर 


के तार घ्राणांकुर कहलाते हैं। 


वस्तुओं की गन्ध तब ही मालूम हो सकती है कि जब वे 


- बायब्य दशा में श्राण सेलों के घ्राणांकुरों से टकराव । जब 


गंधवत्‌ द्वव्यों के अणु घ्राणांकुरों से लगते हैं तो घ्राण सेलों 
पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। घ्राण नाड़ियों द्वारा यह 
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प्रभाव मस्तिष्क के घ्राणकेन्द्रों को पहुँचता है जिससे हम को 
गन्ध का बोध होता है। ग 

घाण नाड़ियाँ जिनकी संख्या हर एक ओर २० के छगभग 
होती है घ्राण प्रदेश से नासा गृहा की छत के छिठद्रों म॑ से होकर 
कपाल में घुस जाती हैं (चित्र २८९ ), कपांल में पहुँचते ही ये 
घाण पिंड में घुस जाती हैं ओर यहीं इन का अंत हो जाता है । 
प्राण पिंड से नये तार आरंभ होते हैं ज्ञिन से धम्राण पथ बनता 
है ; घ्राण पथ का अंत घ्ाण केन्द्र में होता है | 

प्राण प्रदेश को छोड़कर नासिका की शेष इलेष्मिक कला 
में केवल स्पर्श, पीड़ा, गरमी, सर्दी प्रतीत करने की शाक्ति है 


इस कला में पंचमी नाड़ी के तार रहते हैं । 





























हज 





अध्याय २५ 
जिहा (रसना) ; स्वादेन्द्रिय 


जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम को उस का स्वाद 
जिह्ना द्वारा ही माल्म होता है। रस या स्वाद पहिचानने के 
अतिरिक्त जिहा ओर भी कई कार्य करती है; उसकी सहायता 
से हम बोलते हैं; भोजन को भली प्रकार चबाने ओर उसको 
निगलने के लिये भी उस की बड़ी आवश्यकता है। जब कोई 
चीज़ दाँतों के बीच मे फँस जाती है तो उसको जिह्ा निकाल 
लेती है, वह भोजन को गाल ओर दाँतों के बीच में या दाँतों 
की संधों में अड़ने नहीं देती । भोजन की वस्तुओं का तापक्रम 
मात्यूम करने की शक्ति भी इस में है । 

जिह्दा को बनावट 

सुस्थता में उस की फूंग ( अगला सिर ) फ्तली और 

नोकीली होती है ओर जड़ ( मूल ) मोटी ओर चोंड़ी । उस का 


रंग गुलाबी सा होता है| रक्तदीनता में रंग फीका पड़ जाता 
है । जिन लोगों को सदा अजी्ण रहता है उन के मुँह स दुर्गन्ध 


. आया करतो है ओर जिहा पर मैल जम जाता है जिस के कारण 


उस का रंग मैला इवबेत या भूरा सा हो जाता है कभी कभी जिह्ा 
फट भी जाती है 

जिहा अधिकतर मांस से बनी है, मांस के ऊपर मोटी 
इलेष्मिक कला चढ़ी रहती है । वह कई मांस पेशियों # द्वारा 





* (१) शिफा रसनिका, (२) जिद्भार्कठिका, (३) चिबुकजिह्नाकठिका 





न न न 


"उबर सररतररप<व 
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अधों हन्वस्थि, शिफा प्रवर्धन, ओर कंठिकास्थि से जुड़ी रहती | 
है। जिस मांस # से वह बनी है उसके संकोच ओर प्रसार । 
से वह छोटी, बड़ो, चोड़ी ओर पतली हो जाती है | जिन | 

चित्र २९० जिह्ठा क्‍ | 





शु चित्न-व्याख्या 

४ तत्कोमलू ताल । 

सतत शीन्‍्झुंडिका 

से गल्ताएव ग्रन्थि 
#८25 22८: रा स-स्वरयंत्रच्छद 

220९9 ः शेष रे हर शे॑ म्जिहासूल 

; जल ख-खातवेश्ति 

अंकुर 

22% चल नकेंठ ; 

३ 2 < 22, 220 १ ल्‍पाश्वात्य स्संभ 

| २/”-अग्र स्तंभ 

३, ४८अंकुर 
नफूग (जिह्ाञ) 
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हु * (१) ऊध्व अन्वायाम रसनिका | (२) अधो अन्वायाम रसनिका । ल्‍ 
(३) व्यत्यस्त रसनिका । (४) रूम्ब रसनिका। ये सब पेशियाँ युग्म हैं 
जैसी वे जिह्म के दक्षिणार्थ में हैं देसी ही वामाधे में हैं । 
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मांस पेशियों द्वार वह अस्थियों से जुड़ी है उन के संकोच 
ओर प्रसार से वह मुँह से बाहर निकल आती है और फिर 
भीतर चली जाती है ओर घछुँह के भीतर भी गति करती है। 

यदि आप जिह्ा के ऊपर के पृष्ठ को देख ( चित्र २९० ) तो 
इलैक्मिक कला में अनेक छोटे और बड़े दाने दिखाई दंगे। ये 
दाने या उभसार सौजिक तंतु, नाड़ी सूत्र ओर रक्तकेशिकाओं 
के इकट्ट होने से बनते हैं; इन सब चीज़ों के ऊपर सेलों की कई 
तहे चढ़ी रहती हैं ( देखो चित्र २९१ )। 

दाने या अंकुर तीन प्रकार के होते हैं :--- 

चित्र २०१ खातवेशितांकुर की सूक्ष्म रचना 


४०२० 00 पट 


2 0 
५१८: 


त्ट 
१९४४४ ४८ 


धर कै 





१-खातवेध्िितांकुर की पृष्ठ के सेछों की तहें; २८"स्‍्वादकोष ; ३-खात 
या खाई; ४-जिह्ना' की ग्रन्थियाँ ; ७०अन्धि स्रोत: ६८सोश्िक 
७न्‍्न्मांस ; ८-धमनी । 

















२५] ' जिद्ठा की बनावट ६८७ 


१--जिहामूल पर नो-दस बड़े बड़े दाने रहते हैं, ये दाने 
दो पंक्तियों में रहते हैं जो पीछे जाकर एक दूखरे से मिलकर 


चारों ओर एक खाई होती है; इस खाई क कारण ये दाने 
खाशतवेष्टितांकर कहलाते हैं ( चित्र २०१ )। 
खात की दीवारों में दबे हुए बहुत से छोटे छोटे विशेष 
सेलसमूह होते हैं (चित्र २९१ में २); इन को स्वादकोष 
कहते हैं, प्रत्येक अंकुर में कोई सो डेढ़ सौ स्वादकोष होते हैं । 
२--दूसरे प्रकार के दाने -जिहा के किनारों ओर फ़ूग पर 
चित्र २९२ छल्निकांकुर की सूक्ष्म रचना 


४ ० कप, 








44६ 20% ८52 कप 
(०7027 
रे १ न्पूष्ठ छी सेछे ; 
न्सोश्रिक तंतु 
| जरक्तवाहिनी ; 
' /6 ४ल्‍-लछसीकाणु समूह; 
५४८ "-मांस । 
2: ३ 
ईाश 


हु हि छ ०५ ०5६ (अ)गरे 6 
हर के ५ ७0) + [कु हम दे हे है 20: 


डी 


पाये जाते हैं, इन में भी स्वादकोष होते हैं, ये कुछ कुछ 
छत्रिका नामक वनस्पति जेसे होते हैं इस कारण रूत्रिकांकर 
कहलाते हैं ( देखो चित्र २९० में ४; चित्र २९२ )। 











पक बृहत्‌ कोण बनाती हैं (चित्र २९० में ख ) | प्रत्येक दाने के 











“कल 3 लगा 


पा असम"ेन्‍नं 3-७० मन ककपल 
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३--ये दाने पतले और नोकीले होते हैं और जिह्ा में हर 
जगह पाये जाते हैं। ये बहुधा समांतर पंक्तियों में रहते हैं; 


इन को सूत्रांकर कहते हैं ( चित्र २०० में ३) इन में स्वाद 


पहिचानने की शक्ति कम होती है, इन का विशेष सम्बन्ध 
स्पर्श ज्ञान से है । 
जिह्नबा की फूंग, सूल तथा किनारों में स्वाद्‌ पहिचानने की 
शक्ति अधिक होती है, शेष भाग स्पशे, उष्णता इत्यादि के . 
ज्ञान के लिये काम में आता है। ल्‍ 
स्वादकोष ( चित्र २९३ ) क्‍ 
स्वादकोष विशेषकर खातवेष्टिन ओर छक्िकांकुरों में 
चित्र २५३ द 





रत 2 2 + जब 


१ल्‍स्‍सवाद रंध्र 

२“ रसज्ञ सेल का बाल 

३->-मामूली सेलें जिनसे स्वाद 
कोष की दीवार बनती है 

भन्‍न्रसज्ञ सेलों को सहारा देने- 
वाछी सेल 

७-रसज्ञ सेल 

६-सोत्रिक संतु 
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ओर स्वरयंत्रच्छद के पिछले पृष्ठ पर भी रहते हैं। स्वाद 
कोष में एक छिद्र होता है जिस को स्वादर॑ध्र कहते हैं। स्वाद 
कोष में दो प्रकार की सेल होती हैं :-- 

१-रसज्ञ सेले ( चित्र २९३ मे ५ ) जो बीच में मोटी होती 
हैं और सिरों पर पतली। इन के ऊपर के सिरे से एक बाल 
जैसा तार निकलता है ; यह बाल स्वाद्र॑ध्र में रहता है ( चित्र 
२०३ में २) । सेल के दूसरे सिरे से जो तार निकलता है वह 
स्वाद्‌ सम्बन्धी नाड़ी के तार से मिला रहता है। 

२--रसज्ञ सेलें अधिकतर कोष के केन्द्रिक भाग में रहती 
हैं; इन के चारों ओर और कुछ उन के बीच में भी और 


खेल रहती हैं। ( चित्र २०३ में ७ ); ये रसज्ञ सेलों को सहारा 


देती हैं। 
साद्‌ या रस 


सुरस वस्तुओं का स्वाद्‌ तब ही जाना जा सकता है कि 
जब वे घुली हुई दशा में हों । जब आप मिश्री खाते हैं तो वह 
तुसंत मुँह के रसों में घुल जाती है; घुली हुई मिश्री के अणु 
रसज्ञ सेलों के बालों से टकराते हैं ; इस स्पर्श से जो प्रभाव इन 
सेलों पर पड़ता है उसकी सूचना नाड़ी तारों द्वारा मस्तिष्क के 
स्वाद केन्द्रों को पहुँचती हे । 

जिहा के पिछले $ भाग से ये तार जिह्दाकंठ नाड़ी द्वारा 
मस्तिष्क में पहुँचते हैं ; अगले ३ भाग के तार रासनिकी नाड़ी 
द्वारा मस्तिष्क को जाते हैं। दोनों नाड़ियों के तार स्वाद केन्द्र 
में पहुँचते हैं । 
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रसों के भेद 

रसद हैं:-- क्‍ है 

अम्ल ( खट्दा ) ; तिक्त ( कड़वा ) ; मधुर ( मीठा ) ; लवण 
( नमकीन ) ; कटु ( चरपरा ) ओर कषाय ( कथेला ) | इन में 
से मुख्य रस असल, तिक्त, मचुर ओर लवण माने जाते हैं। 
मधुर फूँग से, अम्ल किनारों से और कडु जिह्ला मूल से अच्छी 
प्रकार जाने जाते हैं; शेष रस कुछ कुछ हर एक भाग से जाने 
जञा सकते हैं । 









































कै. 


५ 5 5 मन 
|... ऑन्‍नअ्रव्णेद्िय 


| इस इन्द्रिय से हम सुनते हैं अर्थात्‌ इसके द्वारा हमको शाब्द्‌ 
या आवाज़ का ज्ञान होता है। इसके तीन भाग हैं; इनमें से 
केवल एक ही भाग बाहर से दिखाई देता है; इसी भाग को 
साधारण बोल चाल में कान कहते हैं; शेष दो भाग शंंखास्थि के 
भीतर रहते हैं ओर बाहर से दिखाई नहीं देते । 


१ «७. | 

करण के तीन भाग 
१--बाह्य कर्ण 
२--मध्य करे 
२--अंतःस्थं 
० बाह्य करों ( चित्र २९४ ) 


बाह्यकर्ण के दो भाग हैं :-- 

| १-एक वह भाग जिसमें छिद्र कराकर रित्रयाँ बालियाँ 
| पहनती हैं; यह कर्ण शष्कली कहलाता है। 

. २--कान की नली जो करण शप्कुली के छिद्र से मध्य 
. - कर्ण को बाहरी दीवार तक रहती है; इसकों कणोझ्नलो 
कहते हैं । हा 

. - करे शण्कली :--इसका आकार सीपी ( शुक्तिका ) जैसा 
होता है; बड़ा भेद यह है कि इसमें कई उभार और दबाव होते 


«  शंखास्थि के भीतर रहते हैं । 
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जम 
हैं; इन सब के जुदा जुदा नाम रबखे गये हैं। कर्ण शष्कुली का. 
नीचेवाला अंश मोटा ओर मुलायम होता है; इसको लौर या 
कणे पाली कहते हैं। कर्ण पाली को छोड़कर कर्ण शब्कुली 
के शेष भाग में काररिलेज होता है जिसके दोनों पृष्ठों पर त्वचा 
रहती है; कारटिलेज कई जगह मुड़ा रहता है; कर्ण पालो में 
कारटिलेज नहीं होता ; उसमें सोन्रिक तन्‍्तु और ज़रा सी बसा 







रहती है । । 
चित्र २९४ कण शष्कुछी 
ऊध्वोबु द ' 
बाह्मतीणिका “आरम्भ 
हि कणेकहर 
फृह 
बाह्माजु द्‌ 





कण्ण पाली ( लोर ) 











बाह्य कर्ण ६५९१ 






होता है।इस गढ़े को करो कहर कहते हैं ( चित्र २०९७ ) 
कर्ोझलोी--( चित्र ३०० में ब; ३०१ में १; चित्र २९८ ) 
यह नली कोई १ इंच लग्बी होती है; नली के बाहरी $ भाग 


की दोवार कारटिलेज से बनती है। शेष भाग अस्थिकृत है 
( चित्र २९७० ) समस्त नली में त्वचा लगी रहती है जिसम॑ 


आरके 

























मध्यकणे 


मध्यकण की 
भीतरी दीवार 


कर्णान्तद्वार 





पे 
«. अन्तःस्थ कर्ण 
कारसिलेज २७ 


कर्ण पटह 
बहुत सी छोटी छोटी ग्रन्थियाँ होतो हैं | इन गन्थियों में वह 
चीज़ बनती है जिसको साधारण बोल चाल में कान का मैल 
कहते हैं; इसका नाम कर्ण गथ दै | साधारणतः कर्ण गूथ बहुत 


कहकर कक 20 


थोड़ा बनता है ओर पतला होता है ; कभी कभी वह अधिक 
बनने लगता है ओर नली में इकट्ठा हो जाता है। यह वचस्तु 
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| पानी छगने पर फूल जाती है। कान में पानो गिरने से जो कए 
हे शूलछ हो जाया करता है उसका एक कारण इस मैल का खूब फूल . 
। जाना है ! हक 
कर्णाअली बिलकुछ सीधी नहीं होती जैसा कि चित्र २९५ 
से विदित है; इसी कारण बाहर से उसके सब भाग दिखाई 
नहीं देते, यदि कर्ण शबष्कुली ऊपर ओर पोछे को खींची जावे 
तब कर्णीअली सब की सब देखी जा सकतो है । क्‍ 
कर्योपटह (चित्र २०७ चित्र ३०० में प ) 
यदि कर्णाझ़लो को कर्णंद्शांक यन्त्र से यथाविधि देखे तो. 
जहाँ डसका अन्त होता दै वहाँ एक धूसर श्वेत चमकदार परदा 
लगा हुआ दिखाई देगा। इस परदे को कर्णपटह ( या कान. 
का ढोल ) कहते हैं। जो मनुष्य मैल निकालने के लिये कर्णोाज्नली 
को खींक या किसी और पतली नोकीली चीज़ से कुरेदा करते. 
हैं वे कभी कभी इस क्रिया से कर्णपटह को हानि पहुँचा लेते 
हैं। कनपुटी पर ज़ोर से थप्पड़ लगने से या शिर के शह्न देश 
मे किसी और प्रकार अधिक चोट लगने से ( विशेष कर 
बालकों में ) कभी कभी यह परदा फट जाया करता है ओर 
कान से रक्त बहने लगता है । 
कर्ण पटह बाह्य कर्ण को मध्य कण से जुदा करता है। यह 
परदा तिर्छी लगा रहता है (चित्र २०७), कर्णाअली की छत और 
परदे के ऊपर के किनारे के एक दूसरे के मिलने के स्थान पर 
१४०० का वृहत्‌ कोण बनता है, जहाँ परदे का नीचे का किनारा 
कर्णाअली के फर्श से मिलता है. वहाँ २७” का लघु कोण बनता 








है ( चित्र २०० )। कर्ण दर्शक यन्त्र से देखने पर क्णपर 
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मध्य भाग में एक गढ़ा सा दिखाई देता है, इसे पटह नाप्ि 
कहते हैं, परदे का यह भाग मध्य कर्ण की ओर दबा हुआ है 
(चित्र २९७ में २), परदे के मध्य में एक तिछीं रेखा दिखाई देतो 
है, यह रेखा ऊपर से नाभि तक रहती है। यह रेखा वास्तव में 
मध्य कर्ण की मुद्गर नामक अस्थि के बड़े प्रवर्द्धन ( मुद्दर दण्ड 


की छाया है ( चित्र २९७ में ३) | कभी कभी मुद्दरास्थि के पीछे 
नेहाई अस्थि का लघु प्रवद्धन भी दिखाई द्या करता है ( चित्र 
२९७ मे ५ ); पटह के अगले ओर नीचे के भाग में एक 
तिकोना चमकीला स्थान देख पड़ता है। इसे प्रकाश शंक 


कहते हैं ( चित्र २९७ में प ); इसका कारण प्रकाश की किरणों 
का परावतेन है। कर्णपटह पर और भी कई चीज़ दिखाई देती 
है। उसमे कोई छिद्र नहीं होता । रोगों में उसका दर्शन और 


प्रकार का हो जाता है । हे 
मध 6 मं ल्‍ 
पंध्य कर ( चित्र ३०० में म॑ ) 


यह एक छोटी सी कोटरी है जो शह्लास्थि के भीतर रहती. 
है। इस कोठरी की चोड़ाई | इंच; ओर लस्बाई अथवा ऊँचाई 

इंच ( $ इंच से कुछ अधिक ) के लगभग होती है। उसकी 
बाहरी दीवार कर्णपटह से बनतो है। भीतरी दोयार से अन्तः 
कर्ण का आरम्भ होता है। इस दीवार में दो छिद्र होते हैं एक 
अंडाकार दूसरा गोल ( वृत्त ) होता है । शेष दीवार, छत ओर 
फर्श शब्भास्थि से बनते हैं। उसको सामने को दीवार में एक 
नली का मुख होता है, इस नली द्वारा मध्यकर्ण कंठ से सम्बन्ध 
रखता है ( चित्र ३०० में कंजनली ) ल्‍ 
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$-रकाबास्थि; २<शमिकास्थि; ३-मुद्गरास्थि; ४८कर्णाझ्षकी; ७- 
कर्ण पटह; ६-मध्यकर्णे; ७--कंठकर्णों नाली; ८-कर्णशप्कुली; ९-अद चक्रा- 
कार नाछियाँ; १०, ११८-अंतःकण का कोष्ठ; १२८कोकला; ३३--नाड़ो । 
यदि आप मुह बन्द करके नासारनन्‍्धों को भी अँगुलियों से 
दबाकर बन्द कर ले ओर फिर इवास बाहर निकालने की 
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| ० 5. में को 
हे कोशिश कर तो करण में कुछ भरता हुआ माल्दूम होगा । वास्‍्तव 
हि! में होता यह है कि नासारन्धों ओर मुख के बन्द रहने से वायु 
। बाहर तो जा नहीं सकती परन्तु कंठ का मध्य कण से सम्बन्ध 


होने के कारण वह इस नली में से होकर मध्य कर्ण भें चली 
जाती है, इस वायु के दबाव से कर्णपटह कुछ बाहर को जाने 
लगता है।इस नली को कंठ कर्णी नालो कहते हैं (चित्र 
२८७ में न ) जब कंठ के प्रदाह के कारण इस नाली में इलेष्म 
कटठी हो जाती है या जब इस नाली का प्रदाह हो जाता है 
तब कान भारी मालूम हुआ करता है ओर सुनाई ठोक ठीक नहीं 
पड़ता । | 
सध्य करण की असश्थियां ( चित्र २९९, ३००, ३०१)... 

मध्य कण में तीन छोटी छोटी अस्थियाँ रहती हैं, ये अस्थियाँ 
आपस में बंधनों द्वारा बँधी रहती हैं ओर इनके बीच में चल 
संधियाँ होती हैं । 

खब से बाहर अथोत्‌ कर्णपटह के पास जो अस्थि है उसको 
मुद्गर कहते हैं ( चित्र ३०० में मु ), इसकी दशकल कुछ कुछ 
मुद्दर या हथोड़े के सद॒श होती है।बीच की अस्थि को... 
नेहाई याशमिंका कहते हैं (चित्र ३०० में न); इसका आकार 
स्वर्णकार की नेहाई के सददय होता है। तीसरी अस्थि अतःस्थ 
कर्ण के पास होतो है, इसकी शकल पादग्नहणी या रकाब के 
सटदद होतो है, इसका नाम रकाब है (चित्र ३०० मेंर ) 

दुृगर-इस अस्थि का मोटा भाग 'शिरः कहलाता है 

शिर के नीचे का दबा हुआ भाग “ग्रीव७ कहलाता है। भीवा 


फकसकारउपससतपपधायालरभरकरकसहिकसकरप.ा. पा. 5 ला सेट 4५ +% 7 32507 सर जके> 3 अकाल नरक पी १ ७242 हू, 
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| हर ५ न्‍्कणीतद्वार 5. २ रऊष्ये अधथे चक्राकार नाली हे 
० चक्राकार नाली ; ४८पाइचात्य अर्ध चक्राकार नाली; ७हशिर 


हा खात ; ६>शिफा प्रवद्ध न । 
। बह प्रष्ठ ६५७ ल्‍ 
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के नीचे उसमें तीन प्रवरद्धन होते हैं । एक हथोड़े के बींटे के सदश 
लम्बा होता है, यह मुदुगर दंड कहलछाता है और कर्णपटद्द से 
लंगा रहता है; मुद्ददंड से एक पतली पेशी छगी रहती है 
जिसके संकोच से कर्णपटह तन जाता है; इस पेशी को 
पटहोत्तंस नो पेशी कहते हैं; जब हम किसी बात को ध्यान 
से सुनते हैं तब कर्ण पटह पहिले की अपेक्षा अधिक तन जाता 
है। दोष दो प्रवर्धन छोटे छोटे होते हैं; एक को अज्न प्रवद्धेन 
और दूसरे को पाइवं-प्रवद्धन कहते हैं । इस अस्थि के शिर पर 
एक स्थालक होता है; यहीं पर नेहाई अस्थि इससे मिली 


. रहती है। 


. नेहाई या शमिका-इस की शकल अश्नचरव॑ण दंत से भी 
बहुत कुछ मिलती है। नेहाई ( ओर दंत ) के समान इस में 
एक मोटा भाग होता है जिस से दो प्रवर्दधन निकले रहते 
हैं। मोटे भाग को गात्र कहते हैं। एक प्रवर्धन छोटा (लघु ) 
होता है दूसरा बड़ा ( वृहत्‌ )। गात्र पर एक स्थालक होता है; 
यहीं पर मुद्गर का शिर उस से मिला रहता है ( देखो चित्र 
३०० ) ; इन दोनों के बीच में संधि होती है । बृह्दत्‌ प्रवद्धेन का 
सिरा रकाबास्थि के एक अंश से मिला रहता है; इन दोनों के 
बीच में संधि होती है । 

.. रकाब--लछोहे की रकाब को भाँति इस में एक महाराब 
( डाँट ) होती है जो एक चोड़े भाग से जुड़ी रहती है; यह 
चौड़ा भाग लोहे की रकाब के उस भाग के सरश है जिस पर पैर 
टिकता है। यह चोंड़ा भाग या रकाबाधार ( पादान ) अंतःस्थ 
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कर्ण के एक छिद्र में फँसा रहता है ( चित्र ३०० में ६); जहाँ 


महराब के दोनों सिरे आपस में मिलते हैं वहाँ एक छोटा सा 
उभार होता है; इस को शिर कहते हैं; शिर पर एक स्थालक 
होता है जिस से शूमिंकास्थि का बृहत्‌ प्रवद्धेन मिला रहता है। 
शिर के नीचे का भाग ग्रीवा कहलाता है ; आऔवा से कणोन्‍्तरिका 
नामक पतली पेशो की कंडरा रूगी रहती है । 

तीनों अस्थियों के बीच में संधियाँ होती हैं जिन के कारण 
वे एक दूसरे के सहारे गति कर सकती हैं। मुद्ररास्थि कप 
पटह से लगी रहती है ओर रकाब अंतःस्थ कर्ण के एक छिद्र 
से ; इस कारण जब कर्ण पटह हिलता है तो ये सब अस्थियाँ 
हिलती हैं और इस गति का असर अंतःस्थ कर्ण पर भी पड़ता 
है जेसा कि हम आगे चलकर समझायेंगे। जब तक अस्पथियाँ 
अच्छी तरह गति करती हैं तमी तक हम अच्छी तरह सुन 


सकते हैं । जब मध्यकर्ण का प्रदाद होता है तो इन अस्थियों की -॥ 


संधियाँ ख़राब हो जाती हैं; कभी कभी अचेष्ट बन जाती 
हैं; तब श्रावण शाक्ति में फक आ जाता है। वृद्धावस्था में ये 
संधियाँ बिगड़ जाया करती हैं । 


श्लैष्मिक कला 





मध्य कर्ण में सब जगह एक पतली इलेष्मिक कला बिछी 
रहती है ; यह कला इस कोष्ठ में रहने वाली अस्थियों, पेशियों 
और नाड़ियों पर भी लगी रहती है | कर्णघूलपिंड ( शंखास्थि 
का भाग ) के भीतर जो छोटी छोटी बहुत सी यायु कोटर हैं 
उन में भी यह कला बिछी रहती है| कंठकर्णी नाढी की कला 
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द्वारा मध्य कर्ण की इलेष्मिक कला कंठ की इछेष्मिक कला से 
मिली रहती है | कंठकर्णी नाली की इ्लेक्मिक कला ओर मध्य 
कर्ण के बहुत से भागों की इले,ष्मक कला के पृष्ठ की सेलों में 
लोमवत अंकुर ( सेल्यांकुर हैं ) होते हैं। 


: अंतःस्थ कण या गहन (चित्र २९९, ३००, ३०१ ) 


इस की बनावट बड़ी पेचीदा और विचित्र है; इसी से 
इस को गहन भी कह देते हैं। 

अंतःस्थ कर्ण के तीन भाग हैं। मध्य कर्ण के सम्मुख 
पक कोठरी होती है; यह बीच का भाग है (चित्र ३०० में 

) इस कोठरी के पिछले भाग से तीन घुड़ी हुई नालियाँ 
जुड़ी रहतो हैं ; इन से अंतःस्थ कर्ण का पिछला भाग बनता 
है ( चित्र २९४ में १, २, ३)। कोठरी के सामने घड़ी की 
कमानी की तरह एक मुड़ा हुआ भाग होता है ( चित्र ३०० 
में ५); इस की शकल कोकला नामक इशांख से बहुत कुछ 
मिलती है, इस कारण इस को कोकला +% कहते हैं। इस तरह से 
अंतःस्थ कर्ण के ये तीन भाग हुए :-- 

 १--तीन मुड़ी नालियाँ या अधथेचक्राकार नालियाँ । 

२--बीच की कोठरी या कण क्‌टो । 

३--को कला । 

ये तीनों चोजं अस्थिकृत हैं (इन की दीवार दांखास्थि से 


6६५०० सपा तननकननका कान सन ज तक का चेक न-+० 0० सकता 


* इस अकार के शंख छोटो नदियों में बहुत मिलते हैं ; बहुत छोग 
इस शंख को धोंधा भी कहते हैं । इस शब्द का अँगरेजी रूप कोकलिया 
( ८०८77०४ ) है। 
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ही बनती हैं; यह न समझना चाहिये कि शांखास्थि के भोतर 
कोई खोखली जगह है जिस में ये चीज़ रहती हैं और इन 
चीज़ों और शंखास्थि के बीच में कोई अंतर रहता है ; ऐसा 
नहीं है ) | 
अस्थिकृत अंतःस्थ कर्ण के तीनों भागों के भीतर झिल्लीकृत 
अंतःस्थ कर्ण रहता है ; अस्थिकृत नालियों के भीतर पझिल्लीकृत 
नालियाँ रहती हैं; अस्थिकृत कुटी में झिल्लीकृत कोष्ठ रहते हैं ; 
अस्थिकृत कोकले में झिल्लीकृत कोकला रहता है। अस्थि के खोल 
से उस के भीतर रहनेवाली चीज़ों की रक्षा होती है। इस प्रकार 
अंतःस्थ कर्ण के दो भाग हुए $--- 
१--अस्थिक्ृत अंतःस्थ कर्ण । 
२--शिल्लीकृत अंतःस्थ कर्ण । 
अस्थिकृत अंतःस्थ करा (चित्र ३००, ३०३ ) 
१--कर् कटी--यह कोठरी मध्यकर्ण के सम्मुख और 
अधंचक्राकार नालियों ओर कोकले के बीच में रहती है। 
नालियाँ उस के पीछू ओर कुछ ऊपर को रहती हैं; कोकल 
उस के आगे रहता है | कुटी कुछ अंडाकार सी हीती है : जहाँ 
वह सब से चौड़ी है वहाँ उस का माप ॥ इंच होता है; जहाँ 
वह सब से तंग है घहाँ उस का माप केवल ६ इंच ही होता है। 
उस की बाहर की दीवार पर ( कर्णकुटी की बाहरी दीवार ही 
मध्यकर्ण की अंतरीय दीघार है ) एक छिद्र होता है। यह छिद्र 
अंडाकार होता है (चित्र ३०३ में ७) और कण कटी द्वार 
कहलाता है ; इस छिद्र में रकाब अस्थि का चौड़ा भाग 
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मम लनी कील नमक तन मकलिन्‍ डी जीन िनिक ककिरियम चीन्‍िकिसी 
( रकाबाधार ) रहता है ( चित्र ३०० में ६) कोठरी के सामने के 
भाग में एक गोल सा छिद्र होता है ( चित्र ३०० में ७, चित्र 
३०३ में ६ ) ; यह कोकले का छिद्र है और कोकलाद्वार कहलाता 
है; कोकलाद्वार एक झिल्ली द्वारा बंद रहता है । 
चित्र ३०३ दाहिना अस्थिकृत गहन 





. $-ऊध्वे अधंचकाकार नाली; २-पाश्रात्य नाली) ३-पाउर्व नाली; 
४न्‍्ननाली का फूछा हुआ घिरा; ५-दो नलियों का जुड़ा हुआ भाग; 
६-कोकलाद्वार; ७-कर्णकुटी द्वार; ८-कोकछा। 

कर्णकुटी की शेष दीवारों पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र 
ओर कई एक उभार और गड्हे होते हैं। छिद्रों में से होकर 
नाड़ो सूत्र भीतर आते हैं । 

कर्णकुटी के पिछले भाग में नालियों के पॉच छिद्र होते हैं 


7 ( चित्र ३०४ में ४, ६, ७, ८ ओर ९)। हर एक नाली के दो 








सिरे होते हैं। तीनों नालियों के छः सिरे हुए । यदि सब सिरे 
कणकुटी में अठग अलग खुलें तो सब सिरों के ६ छिद्र होने 


| 
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चाहिये; परन्तु ऊध्वे ओर पाश्चात्य नालियों के पास के सिरे 


कर्णकुटी में खुलने से पहले आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिये 


दोनों सिरों का एक ही छिद्र होता है। इस प्रकार तीन नालियों 
के केवल पाँच ही छिद्र होते हैं । 
२--अधेचऋतफार नालियाँ--ये तीन होती हैं :--- 
(१ ) ऊपर की या ऊच्छचे नाली । 


(२) पीछे रहनेवाली या पाश्चात्य नाली । 
(३ ) बाहर की ओर रहने वाली पाश्व नाली । 
ऊूच्छ नालोी--श्स का घेरा अर्धच्तक्त से कुछ अधिक 
होता है कोई ह चक्र समझिये। नाली की हरुम्बाई ह इश्च के 
लगभग होती है। इसका एक सिरा पाइ्चात्य नाली के पास 
के सिरे से जुड़ा रहता है ; दूसरे सिरे का छिद्र अलग होता है। 
( चित्र ३०३ में १, चित्र ३०४ में १) अलग खुलनेवारा सिरा 4 
फूला हुआ होता है ( चित्र ३०३ और ३०४ में ४ )। . 
पाश्चात्य नाली--( चित्र ३०३ मे२) । यह तीनों 
नालियों में से सब से लम्बी होती है; इस की लम्बाई ६ इश्च 
के लगभग होती है। इस का ऊपर का सिरा ऊध्व नाली के 
सिरे से जुड़ा रहता है, नीचे का सिरा ( चित्र ३०४ में ७ ) फूला 
हुआ होता है क्‍ 
पाश्ठे नालो--( चित्र ३०३ में ३)। यह खब से छोटी 
है, इस की लस्बाई $ इंच के लगभग होती है । इसका भी एक 
सिर फूला हुआ होता है; नली के दोनों सिरे जुदा जुदा ख 
चित्र ३०४ मे ६, ९) । 





! 


॥| 
। 
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नलियों का व्यास सामान्यतः ३३०5 इंच के लगभग होता है । 

३-को कला--( चित्र ३०३ में ८; चित्र २००, ३०४ ) | कोकला 
कुछ कुछ शांक्षाकार होता है; एक ओर वह पतला ओर नोकीला 
होता है, दूसरी ओर चौड़ा और मोटा; पतला ,भाग शिखर 
कहलाता है, चौड़ा भाग तली। कोकले की ऊँचाई अर्थात्‌ 
शिखर से तली तक का माप ह इंच के लगभग होता है ओर 
तलो की चोड़ाई ६ इंच से कुछ अधिक होती है | कोकला करीब 
करीब क्षितिज रहता है, उस का शिखर सामने को ओर 
बाहर की ओर ( कनपुटी की ओर ) ओर ज़रा नीचे को झुका 

चित्र ३०४ अस्थिकृत गहन ( कढा हुआ )... 


4 से ५ तक-चही व्याख्या 
जो चित्र ३०३ में 
६-पाइवे नाली का फूछा 

- हुआ सिरा 
७>्पाश्रात्य. नाली का 
फूलछा हुआ सिरा 
: | _ <ऋऊध्वे और पाश्चात्य 
ल्‍् नालियों के जुड़े हुए 

| सिरों का छिद्ग 
१० --को कला द्वार 
१३६-इस गडढे में अंडा- 
कार कोष रहता हे । क्‍ क्‍ 
१२८इस गड्ढे पर वतु ऊ कोष रहता है; १३-कोकले की नीचे 
की नली; 
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१४-कोकले का शिखर: १७८-परदा जिसके द्वारा कोकले के दो भाग 
हो जाते हैं; 

इस चित्र में नालियों, कटी ओर कोकले की दीवार आधी आधी 
काट डाली गई हैं । 
हुआ रहता है; उसकी तली पीछे को मध्यरेखा की ओर ओऔर 
शंखास्थि के अश्मकूट ( सूच्याकार भाग ) के पिछले पृष्ठ की 
ओर रहती है। अच्मकूट के पिंछले पृष्ठ पर एक छिद्ग होता 
है जिसको कणोन्‍्तद्वोर कहते हैं ( चित्र ३०२ में १); यह 
एक ६ इंच लम्बी नाली का मुख है।इस नाली का नाम 
कणोल्तर नाली है; इसका दूसरा अर्थात्‌ बाहर का सिरा 


बन्द है; कोकले की तली इसी सिरे पर रहती है या यह. 


समझो कि कर्णान्‍्तर नाली कणॉन्तद्वोर से कोकले की तली 
तक रहती है। यदि्‌ हम क्णोन्तद्वौर में से देखें तो कोकले की 
तली में बहुत से छिद्र दिखाई देंगे; इनमें से होकर नाड़ियाँ 
अन्द्र घुसती हैं । 

कोकला वास्तव में दो चीज़ों से बना हुआ है :-- 

१--पतला रुतंभ जो शंक्काकार होता है । 

२--एक नली जो इस स्तम्भ पर लिपटी रहती है । 





शिखर पतला होता है और कोकले के शिखर की ओर रहता 
है। स्तम्भ की तली में कई छिद्र होते हैं। स्तम्भ के 
सी सीधी ओर तिकीं सूध्म नालियाँ होती हैं ; 














साम्यस्थिति 
सम्बन्धी नाड़ी 


औसत ख०ूक 


। हि | ! 

| / | । 

। / कोकलछा क्णानन्‍्तद्वोर 
(/. नाड़ी 
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के तार तली के छिद्रों में से हो कर स्तम्भ में घुसते हैं ओर 


फिर इन नालियों में रहते हैं । 


नली--नलछी सझतम्भ पर इस प्रकार लिपटी रहती है कि 


लपेट एक दूसरे से मिले रहते हैं। नली के पोने तीन लपेट 
या फेरे होते हैं। नली का आरम्मिक भाग जो कर्ण कुटी के 
पास होता है चौड़ा होता है यहाँ उस का व्यास ६ इश्च होता 
है; यहाँ से शिखर तक नली तंग होती चली गई है ; शिखर 
का भाग अत्यन्त तड़ होता है। नली की लम्बाई १६ इंच के 
लंगभग होती है। भीतर से एक परदे द्वारा नली के दो भाग 
हो जाते हैं ; यह परदा स्तम्म से आरम्भ होता है ओर कुछ 
अस्थि से बना होता है और कुछ कला से ( चित्र ३०४ में १५ ); 
इस परदे को कोकला फलक कहते हैं। नली की भाँति कोकला- 


. फलक तली से आरस्म होकर चक्कर खाता हुआ शिखर तक 
/' >> पहुँचता है; जहाँ नली चोड़ी होती है वहाँ बह भी चोड़ा होता 
है ; जहाँ नली तड्भ होती है वहाँ वह भी कम चौड़ा होता है। 

. फलक द्वारा नली के दो भाग हो जाते हैं। एक नली से 
दो नलियाँ बन जाती हैं। एक नली फलक के ऊपर रहती है 
दुसरी उसके नीचें। ऊपर की नली कर्णकुटी से सम्बन्ध रखती 
ै, नीचे की मध्य कर्ण से । कर्णकुटी की बाहरी दीवार में अंडा- 
कार छिद्र होता है जिसको कर्णकुटी द्वार कहते हैं ( देखो चित्र 
३०३ में ७ )। यहाँ रकाबास्थि का पादान लगा रहता है। ऊपर 
की नली कर्णकुटीद्वार के पास ही आरम्भ होती है । 

.. फलक के नीचे की नली का वहाँ से आरम्भ होता है 
जहाँ कोकलाद्वार ( वृत्त छिद्र ) होता है (चित्र ३०१ में ८ )। 
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यह द्वार जीवितावस्था में एक झिल्ली द्वारा बन्द रहता है; 

झिल्लो द्वारा , नीचे की नली मध्यकर्ण से पृथक रहती है । यदि 

यह झिली न हो तो नीचे की नली का मध्यकर्ण से सम्बन्ध 

हो जावे । इस नली को सध्यकण सम्बन्धी नलो ( कल्या ) 

कहते हैं | ऊपर नीचे की दोनों नलियाँ कोकले की शिखर में 

एक छिद्र द्वारा एक दूसरे से मिली रहती हैं ( चित्र ३०६ ) । 
चित्र ३०६ कोकले की नलियाँ ( कुछ्याएँ ) 





इस चित्र में यह मान लिया गया हे कि कोकले की नली सीधी कर 
दी गईं हे । ३ और ४ के बीच में फछक है। दोनों नलियाँ (३, ४ ) 
कोकले के शिखर ( ६ ) में पहुंचकर एक छिद्र द्वारा ( ५ ) एक दूसरे से 
मिल जाती हैं। ऊपर की नली का आरस्भ कर्णकटीद्वार ( $ ) के पास 
होता हे जहाँ रकाबास्थि छगी रहती है । नीचे की नछी का आरम्भ ( या 
अन्त ) कोकलछाद्वार ( २) से होता हे जहाँ एक झिएलछी रूगो रहती है । 


मिल्लीकृत अन्तःस्थ करे 


१--अस्थिकृत क्णकुटी के भीतर झिल्ली से बनी हुई दो 
छोटी छोटी थेलियाँ रहती हैं। एक थेली ऊपर पिछ ले भाग 
में रहती है, दूसरी थेली सामने और नीचे के भाग में । पिछली 
थेली ( चित्र ३०७ में क ) अगली (का! ) सल बडी ह्दो शी 
ओर उससे तीनों पझिल्लीकृत नालियाँ लगी रहती हैं। (देखो 
चित्र ३०७ )। अगली थेली है । इसमे 
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पिछले भाग से एक पतली नली निकलती है (चित्र ३०७ में २) 
जो पिछली थेढी की पतली नली ( चित्र ३०७ में १) से मिल 
जाती है; इन दोनों से एक बड़ी नली बन जाती है ( चित्र ३०७ 
में 3)। अगली थेली से एक अत्यन्त सूक्ष नली ओर निकलती 
( चित्र ३०७ मे ३ ) जो झिललोकृत कोकले ( चित्र ३०७ मे झ ) 
जुड़ी रहती है । ः 
दोनों थैलियाँ कहीं कहीं कर्णकुटी की दीवार से सोजतिक तन्‍्तु 
द्वारा बँधी रहती हैं। थैलियों के भीतर ओर उनके ओर कर्णकुटी 
की दीवार के बीच में कुछ लसीका जैसा तरल रहता है । 


२--मिल्लो कृत नालियाँ---अस्थिकृत नालियाँ के भीतर 
झिल्ली से बनी हुई नालियाँ रहती हैं। इनकी मोटाई अस्थिकृत 
चित्र ३०७ झिल्लीकृत अन्तःस्थ कण 


ट् (कप 

८ 

६.३, 5३३८८ 
“णज 


ऊर-ऊध्वे नाली ; ब-नपाइवेनाछी; फ्ल्पाइचात्य नाली; संल्‍जुड़ा हुआ 
सिरा ; फ-फूलछा हुआ सिरा; क'-ऊपर की थेली ; क''>नीचे की थेली । 
झ-झिलीकृत कोकछा ; ३८-नीचे की थी ओर झिल्लीकृत कोकले के 
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नालियों की मोटाई से $ होती है । कई जगह इनकी 
दीवार सोत्रिक तन्तु द्वारा अस्थिकृत नालियों की दीवार 
से बँधी रहती हैं। हर नाली का एक सिरा फूला हुआ होता 
है। तीनों नालियाँ ऊपर की थेली से जुड़ी रहती हैं ( देखो 
चित्र ३०७ )। उनमें एक तरल भरा रहता है। दोनों प्रकार की 
नालियों के बीच में जो अन्तर है उसमें भी तरल रहता है 

३--भिलज्ली कृत कोकला--पीछ यह बतलाया जा चुका 
है कि एक फलक द्वारा कोकले की नली के दो भाग हो ज्ञाते 
हैं; एक नली फलक के ऊपर रहती हैं दूसरी उसके नीचे 
नीवेवाली नली को मध्यकर्ण सम्बन्धी कुल्या कहते हैं । ऊपर 
की नली के एक पतली कला द्वारा दो भाग हो जाते हैं; जहाँ 
फलक की अस्थि झिल्ली से मिलती है वहीं से इस कला का 
आरस्भ होता है; यह कला बाहर की ओर जाकर कोकल की 
दीवार से जा मिलती है ( देखो चित्र ३०८ )। इस प्रकार कोकले 
की नली के तीन भाग हो जाते हैं । 

१--ऊपर की नली ( चित्र ३०८ में १) इसका कणकुटी से 
सम्बन्ध रहता है; इसको करणोकटो सम्बन्धों (या ऊर्ध्य ) 
कल्या कहते हैं। 

२--फलक के नीचे की नली ( ख्ित्र ३०८ में २); इसको 
मधच्यकण सम्बन्धी (या अधो ) कल्या कहते हैं । 

३--ऊपर ओर नीचे (१ ओर २) की नलियों के बीच मे 
रहनेवाली नली (चित्र ३०८ में ३); यह मध्य कल्या य 
'मिल्लोकृत कोकला है। 

तीनों कुल्पाएँ चक्ाकार हैं। 













































२६ झिल्लीकृत अन्तःस्थ कण ७०५९ 





स्छ्ड 


तीन चऋ खाकर शिखर तक पहुँचती है। ऊपर और नीचे 
की कुल्याएँ शिखर में पहुँचकर एक छिद्र द्वारा एक दुसरे 
क्‍ से मिल जाती हैं ( देखो चित्र ३२०६ ); इनमें से किसी का 
तीसरी कुल्या से किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं है । 


चित्र ३०८ कोकले की नली का व्यस्यस्त काट 


। 
| 
| 
|; 














॥ का व्यत्यस्त काट तिकोना होता 
द्त होता है। कुल्या के दोनों 
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द्वारा ( चित्र ३०७ में ३ ) जुड़ी रहती है। जो तरल भैली 
में रहता है वह इस कुल्या में भी रहता है। शेष दो कुल्याओं 
में वह तरल रहता है जां कर्ण कुटी में झिल्लीकृत थेलियों के 
बाहर रहता है । 
मिल्लीकृत कोकला या मध्यकुल्या 
कोकले की मध्य कुल्या के फर्श की रचना बढ़ो ही हि 
ओर विषम है | उसकी रचना का पूर्ण ज्ञान बड़े बड़े सूक्मदर्शश 
यत्त्रों द्वारा ही होता है। इस पुस्तक में हम केबल मोरी मोटी 
बात ही लिखेंगे। द 
अस्थिकृत फलक वास्तव में अस्थि के दो पतले पतले पत्रों 
से बनता है ( चित्र ३०८, चित्र ३०९ में अ ); इन पत्रों के बीच. 
में जो अंतर रहता है उसमें भावणी नाड़ी के तार रहते हैं. ( चित्र 
३०९ में श्र ) | इन पत्रों के बीच में से होकर ये तार पझिर्ल्ल लीड 
फलक ओर मध्य कुल्या में पहुँचते 
फलक की झिल्ली पर लम्बी लम् बी 
दो पंक्तियाँ रहती हैं ; एक पंक्ति दूसरे के सम्मुस्य गुस्व बर! हर कली हैं। एक 
: पंक्ति की सेलों के नीचे के सिरे दूसरी पंक्ति की सेलों के नीचे के 
के सिरे एक दूसरे से मिले रहते हैं ( देखो खित्र ३०८ ) 
पंक्तियों के तिछे रहने से और सेलों के ऊपर के सिरों के मिले 
कहते हैं। 
ध्रोत्र सुरंगा की वे सेल जो अस्थिकृत फलक के पास रहती 
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का सिर मुड़ा रहता है ओर उसमें एक गड़ढा द्ोता है ( चित्र 
३०९ में अं )। दूसरी पंक्ति की सेले हंसआ्नोचाकार होती हैं; इनके 
ऊपर के सिरे हंस की गरद्न के सटदश मुड़े हुए रहते हैं ओर 
पूर्वोक्त सेलों के गड़ढों में फंसे रहते हैं ( चित्र ३०९ मेचा)। 
अनुमान है कि सुरंग की बाहय ( हंसग्रीवाकार ) सेलों की 
संख्या 3००० ओर अंतरीय सेलों की संख्या ६००० के रूगभग 
होती है ; दोनों प्रकार की सेलें १०००० के लूगभग होती हैं । 
सुरंग के दोनों ओर सुरंग की सेलों से मिली हुई कुछ सेल 
ऐसी रहती हैं कि उनके सिरों से बड़े पतले पतले बाल जैसे तार 
निकले रहते हैं। ऐसी सेलों की एक पंक्ति जिसमें कोई ३७५०० 
सेले होती हैं. सुरंग की अंतरीय सेलों के पास रहती है ( चित्र 
३०९ में ल ) ; सुरंग के दुसरी ओर ऐसी सेलों की कई समांतर 
पंक्तियाँ होती हैं, इनकी संख्या १२००० से १८००० तक होती है। ये 
लोमश सेल कहलाती हैं ( चित्र ३०९ में ल, ल' ) लोमश सेलों 


के अतिरिक्त स॒रंग के दोनों ओर और भी कई प्रकार की सेल 


रहती हैं । 

सुरंग ओर उसके आसपास की सेलों से जो चीज़ बनती 
है उसे श्रावण यंत्र कहते हैं। कौर्टो* नामक व्यवच्छेदक ने 
इस यंत्र की रचना पहले पहल समझाई थी इस कारण इस यंत्र 
को “कौर्टी का यंत्र” कहा करते हैं । 


श्रावणी नाड़ी ही 








अध्याय 
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के सूत्र; सु-ओोत्र सुरंगा; अं>्भंत्रीय पंक्ति 
सेलें; सू+भावणी नाड़ी के तार; । 
सेलें । 
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नाली पहले से अधिक चोड़ी हो जाती है । इस चोड़े स्थान में 
नाड़ी सेलों के छोटे छोटे समूह होते हैं जिनको नाड़ी गंड कहते 
हैं। इन खेलों से दो दो तार निकलते हैं; एक तार फलक के 
दोनों पत्रों के बीच में होकर सुरंग की ओर जाता है ( चित्र 
३०९ भेंअ); दूसरा तार फलक से स्तम्भ की नाली में पहुँ- 
चता है| 

उन तारों से जो नाड़ी गंडों से स्तम्भ में आते हैं अष्टमी 
नाड़ी का आधा भाग बनता है। ये तार केन्द्रगामी ओर सांबेद- 
निक हैं और कोकला के नाड़ी गंड इनके उत्पत्ति स्थान हैं। 
सेलों के दूसरे तार अस्थिकत फलक में होकर सुरंग के पास 
पहुँचते हैं; इनका इृष्ट प्रदेश लोमश सेल हैं; कुछ तारों का अंत 
सुरंग के इस पारवाली सेलों के पास हो जाता है, कुछ सुरंग 
में से होकर सुरंग के दइसरी पारचाली लोमश सेलों तक 
पहुँचते हैं । 

शब्द या ध्वनि 


जब कोई चीज़ बज़ती है तो वह बड़ी शीघ्रता से हिलती 
या कँपती है। जब सारंगी और सितार बजाये जाते हैं तो उनके 
तार हिलते हुए व्खिई देते हैं; ज़ब तबला या ढोल बजाया जाता 
है तो चमड़े की झिली हिलती है; जब घड़ियाल बजाई जाती है 
तब वह बहुत ही शीघ्रता से हिलती है; जब हम बोलते हैं तो 
हमारे स्वर्यंत्र की स्वरणज्जुएँ कपती हैं। शब्दकर वस्तु के कँपने 
से आसपास को वायु भी कँपने लगती है ओर उसमें तरंगे उत्पन्ष 
हो जाती हैं। जब कोई शब्दकर वस्तु जैसे घड़ियाल हिलती 
है तो उससे मिले हुए वायु के ज़र्री' को धक्का लगता है औ 
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वे उस वस्तु ले परे हट जाते हैं; परे हटने पर य ज़रं अपन पास 
वाले जर्स' को धक्का देते हैं ओर घकका देकर अपने पूर्य स्थान 
को लोट जाते हैं; ये ज़र दूसरे ज़रों' को धक्रका देते हैं और पि 
अपने पूर्व स्थान को पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो धक्का शब्द 
कर वस्तु के एक बार हिलने से वायु को मिला उसका असर दुर 


तक पहुँचा अथोत्‌ उस से दूर तक की वायु में उत्कंपन उत्पन्न हो 


















इतने में वस्तु के हिलने से वायु को दूसरा धक्का मिलता ँ 
पहले शक की भाँति इसका असर भी बायु में दूर तक पहुँ 
चता है । 















दब्दकर वस्तु बड़ी शीघ्रता से दिलती है; इस कारण बाय 


को भी धक्के एक दूसरे के पद्चात्‌ बड़ी शीघ्रता से छगते हैं। | 





इन धक्कों से वायु में कम्पन ( या उत्कम्पन ) की लहर या तरंगे 
उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के ज़रें अपने स्थान को छोड़कर बहुत 
दुर हटकर नहीं जाते; थोड़ी देर के हज लिए वे अपन स्थान से 

हटते हैं और इस धक्के के असर को और 


. आप फिर वहीं लोट आते हैं। जब बीब क्‍ चलती है तो क्‍ आसपास 


के मनुष्य वायु की उत्कम्पन को प्रतीत कर 
समझना चाहिए कि तोप के पा बाली ध 





वायु तोप से अधिक दुर नहीं ग्ी धक्का इस बायु को छग 
केवल उसका असर ही वायु के एक भाग से दूसरे भाग में होता 
हुआ मनुष्यों तक पहुँचता है 
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मान लो कि आप किसी बड़े मेले में हैं ओर वहाँ बड़ी भीड़ 
है; आप भीड़ में सब से पीछे हैं। आगे से सिपाही भीड़ को 
पीछे को हटाता है; अगले मनुष्यों के पीछे को हटने से पीछे 
वाले मनुष्यों को धक्का लगता है और वे पीछे हट जाते हैं । 
इनके पीछे हटने पर उनसे पीछेवालों को धक्का रूगता है ओर 
वे भी पीछे हटते हैं। इस प्रकार धक्का सब से पीछेवाले मनुष्यों 
तक पहुँचता है और उनको थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़ता है । 
वें पीछे हट ही रहे थे कि इतने में सिपाही चुप हो जाता है। 
अगले मनुष्य तुरन्त ही आगे बढ़ने लगते हैं इन के आगे बढ़ते 
ही उनके पीछेवाले मनुष्य जो भिचकर पीछे को हट गये थे, 
अब फिर आगे को सरककर अपने पूर्व स्थान पर पहुँच जाते 
हैं; उनके पीछेधाले मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। सिपाही फिर 
घमकाता है । ओर मनुष्य फिर पीछे को हटते हैं।ओर अब 
एक त्या धक्का भीड़ के पिछले भाग तक पहुँचता है । 

सिपादी के धक्का देने से अगले मनुष्य धक्का खाते हैं परन्तु 
वे हटकर सब से पीछे नहीं पहुँच जाते केबल उस धक्के का 
असर ही पीछेबाले मनुष्यों तक पहुँचता है। इसी प्रकार जब 
दब्दकर वस्तु के केंपने से वायु को धक्का मिला या उसमें 
उत्कम्पन उत्पन्न हुई तब केवल थह असर ही दूर तक पहुँचता 
है वायु बहुत दूर तक नहीं हटती | वायु के ज़रें भीड़ के मनुष्यों 
के बेड हैं। जब तोप हक चलती है. तो उसके आसपास को वायु 
हमारे कान ईँ् 














वायु की 


उत्कम्पन की तरंगे शब्दकर वस्तु के चारों ओर 
फेल जाया करती हैं। जब हम किर्स 


ताल में एक डेला फेकते 
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हैं तो जहाँ डेला गिरता है उस स्थान के चारों ओर पानी की 
लहर उत्पन्न हो जाती है। कहीं पानी उठ जाता है ओर कहीं. 
दब जाता है; ये लहर धीरे घोरे किनारे के पास पहुँखती हैं 
और ऐसा मात्दूम होता हैं कि पानी डेले के पास से चलकर 
लहर रूप में किनारे तक जा पहुँचा है। परन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं होता ; क्योंकि पानी में यत्रि कोई तिनका या पत्ता पढ़ा 
हो तो वद लहर के साथ उठता और गिरता तो विस्थाई देगा 
परन्तु रछहर के साथ साथ किनारे तक न आयेगा। यदि ब्रेल लहर के 
साथ साथ पानी भी डेले के पास से किनारे तक आता तो 
तिनका भी उसके साथ साथ चला आता | इस से स्प स्पए है कि 




















वह लह्दर के साथ आगे को दूर तक नहीं जाला । बायु की उस्क कु न 
म्पनों की लहर भी ऐसी ही होती हैं 

वायु की उत्कम्पन का सबसे अधिक बेर 
के पास होता है; ज्यों ज्यों वह आगे को फलती हैं त्यों त्यों 
उनका वेग कम होता जाता है। यही कारण है कि दाब्दकर 
वस्तु के पास शब्द ज़ोर से खुनाई देता है और उससे दूर हलका। 











पदाथ। में होकर जा सकती हैं । 

में होकर चलती हैं। यदि उत्कम्पन पानी में हल ज्ञा 

तो समुद्र ओर नदियों की तह में रहनेवाल मछली 

जानवर पानी के बाहर का शब्द न सुन सकते | 
साधारणतः शब्द की उत्कम्पन वायु 

शब्द तरल और ठोस पदार्थों में से बायु 

शीघ्रता से चलता है। यदि वायु का 
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ही तो शब्द एक सेकंड मे १९२० फुट चलेगा । दाब्द गरम वायु 
में सदे वायु की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से चलता है; प्रति द्रजा 
शर्तांश शब्द की चाल २ फुट अधिक हो जाती है; यदि वायु 
का तापक्रम २०" शततांश हो तो शब्द्‌ की चाल ११३० फुट प्रति 
सेकन्ड होगी | 

दाब्द जल में वायु की अपेक्षा चोगुने वेग से चलता है; 
यदि उसका ताप <” छातांश हो तो उसकी चालू ४७०८ फुट 
प्रति सेकन्ड होगी । लकड़ी में उसकी चाल लगभग १००००-- 
१५००० फुट, काँच मे १६००० ओर चाँदी में ८८००, सोने में 
७०००, फोलाद में १६००० फुट प्रति सेकंड होती है । 


शब्द किस प्रकार सुनाई देता है 


शब्द की उत्कम्पन वायु में हाती हुई हमारे कान तक पहुंचती 
हैं। कर्णाअली की वायु में उत्कम्पन पेंदा हो जाती है ; इस नली 
के अन्त पर कर्णपटह नामक जो झिछ्ठछी लगी है वह इस 
उत्कम्पन को ग्रहण करती है ओर कंँपने लगती है । कर्णपटह 
के हिलने के कारण मध्यकर्ण की तीनों अस्थियाँ हिलती हैं। 
कर्णपटह्‌ जब मध्यकर्ण को ओर जाता है तो उसके भीतरी पृष्ठ 
से लगा हुआ मुद्गरदंड भो भीतर को हो जाता है ( चित्र ३०१ 
में अस्थियों की गतियाँ बिन्दुबाली लकीरों से दशोई गई है ) 
जब मुद्ररदंड भीतर को हटता है तो उसका शिर बाहर की 
ओर आता है; मुट्रर के शिर से नेहाई का गात्र बंघा हुआ है 
इस कारण जब मुटूर का शिर बाहर को गति करता है तो नेहाई 
का गात्र भी उसके साथ बाहर की ओर आता है। अब नेहाई 
का बृहत्‌ प्रवर्दधध जो रकाब से बँघा हुआ है भीतर की ओर 


























































७१८ हमारे शरीर की रचना 


जाता है जिसकी वजह से रकाब का पादान नामक अंश कभ्षी 
भीतर को गति करता है ( देखो चित्र ३०१ ) 
जब कर्णपटह बाहर की ओर आता है तो अस्तथियों की ग. 
दूसरी दिशा में होती है अर्थात्‌ मुट्र गत आहा 
ओर उसका शिर और नेहाई का मात्र अंतःस्थ कर्ण की ओर 
जाते हैं, रकाबास्थि बाहर को कर्णपटह की ओर गति करती है 
इन गतियों का परिणाम यह होता जता है कि रकाब का पादान ञो 
कणंकुटीद्वार में रहता है कमी भीतर की ओर 
कभी बाहर को आता है ; 
रहतो है तब तक रकाब के पादान में 
रहती है । 
कर्णकुटी में एक जलोय तरल रहता है और कर्णकुरीद्वार 
के पास से कोकले की ऊध्यं कुल्या (कर्णकुटी सम्बन्धी कुल्य ) 
आरंभ होता है। पादान के दिलने से कर्णकुटी को 
की ऊपर ओर नीचे की कुल्य 
है जिसके कारण मध्यकुल्या या झिलीकृत कोकले के भीतर 
रहनेवाला तरल भी हिलने लगता है। इस तरल कीं ८ अकसिलेलि! 
शावणी नाड़ी के तारों द्वारा मस्तिष्क के ४ गाबण रण क #न्द्रों ( जो ऊध्य 
शंख चक्रांगों में होते हैं) को ज्ञाती है और हम को दाद का 
ज्ञान होता है 
कर्ण का यह भाग घोड़ा, गाय, खरगोदा, कुत्ता इत्यादि जानपरों 
में बड़ा होता है ; ज़रा सी आहट पाते ही ये ज्ञानबर कर्णदाष्कुली 
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में पहुँच सके उतनी पहुँचे। कणोंजली का काम इन को 
कर्णपटह तक पहुँचा देने का है। मध्यकर्ण मे अस्थि जैसी 
ठोस चीज़ों के रहने से हलकी उत्कंपनों का भी वेग बढ़ जाता 
है। कोकलाकर्ण का सांवेदनिक भाग है; यवि बाह्यकर्ण ओर 
मध्यकर्ण ठीक हों ओर कोकला किसी रोग के कारण ख़राब 
हो जावे तो हमारी श्रावणशक्ति ज्ञाती रहेगी । 

शब्द का ज्ञान तब ही हो सकता है किज़्ब उत्कंपन कोकले 
तक पहुँचें। साधारणतः उत्कंपन बाह्य और मध्य कर्ण द्वारा 
पहुँचा करती हैं। जब बाह्यकर्ण ओर मध्यकर्ण के बिगड़ने से 
उत्कंपनं कोकले तक न पहुँच सके तब यदि घड़ी माथे से 
लगाई जावे या दाँतों के बीच में दबाई जावे तो उस की टिक 
टिक सुन पड़ेगी। अब उत्कंपन कपेर की अस्थियों द्वारा कोकले 
तक पहुँची हैं क्योंकि अस्थि ठोस चीज़ होने के कारण वायु की 
अपेक्षा शब्द का अच्छा चालक है। परन्तु यदि कोकला भी 
स्॒राब हो गया हो तो घड़ी की टिक टिक न सुन पड़ेगी। 

बहरापन कई कारणों से हो सकता है। कर्णाअली में मेल 
इकट्ठा होने से उत्कंपने कर्णपटह तक अच्छी तरह से नहीं 
पुँच सकतीं। कभी कभी कर्णपटह फर जाता हैया मध्यकर्ण 
के प्रदाह के समय उसमें से पीप बाहर आने के लिये छिद्र बन 
जाते हैं; ऐसी दशा में भी सुनाई में फके आ जाता है। जब प्रदाह 
के कारण मध्यकर्ण की अस्थियाँ गल जाती हैं या उनकी संधियाँ 
अचेष्ट हो जाती हैं ( बृद्धावस्था में भी संधियाँ बिगड़ जाती हैं ) 
तब भी मनुष्य को ऊँचा सुनाई देने लगता है। कोकले या आ्रावणी 
नाड़ी या श्रवण केन्द्रों के रोगों में मनुष्य पूर्णतया बहरा हो 
जाता है | 
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मिल्लीकृत अधचक्राकार नालियों तथा थ्रेल्ियों 
का काये 


अरधंचक्राकार नालियों के फूल हुए सिरों ओर शेलियों 
की दीवारों में लोमश सेले पाई जाती हैं। इन नालिये ये 








नाड़ी बनतो है। अष्टमी नाड़ी क' लो र से निकलकर मस्तिष्क 
में चली जाती है; कोकले के तार तो श्रावण केन्द्र को जाते हैं परस्तु 
नालियों और थेलियों के बहुत से तार ला मस्तिष्क के दूसरी री 


चित्र ३१० पस्‍झिल्लीकृत चैलियाँ तथा अर्धव्काकार नालियाँ 








$ल्‍ऊध्वे नाली; २ल्‍पाश्चात्य 
हुए सिरे; ५७जुड़ा हुआ सिरा; क, «ऊपर की घेल्ली; क, नीचे की 
अगली थेछी; व-नाड़ियाँ । द हा 
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ओर के गोलाधथे में पहुँचते हैं; शेष तार वृहत्‌ मस्तिष्क में 
मस्तिष्क की तोसरी नाड़ो के उत्पत्ति ख्थान को जाते हैं । 

इन नालियों ओर थेलियों के भीतर एक जलीय तरल 
रहता है जिसका संगठन लसीका जैसा होता है। जब हम 
चलते फिरते हैं या कूदते हैं या छलांग मारते हैं या करवट 
बदलते हैं या हिंडोले में चक्कर खाते है तो यह तरल भी हिंलता 
है ओर लोमश सेलों के बालों से टकराता है।इस तरल के 
दबाव से जो प्रभाव इन लोमश सेलों पर पड़ता है उसकी सूचना 
नाड़ी सूत्रों द्वारा लघ मस्तिष्क को मिलती है। इन नालियों द्वारा 
लघु मस्तिष्क को इस बात की सूचना मिलती रहती है कि हम 
किस दिशा में जा रहे हैं ओर हमारे शरीर की क्या स्थिति है 
अर्थात्‌ हम खड़े हैं या पड़े हैं, उलटे हैं या चक्‍कर खा रहे हैं। 
इस सूचना से लघु मस्तिष्क को शरीर में साम्यावस्था ( सास्य- 
स्थिति ) रखने में सहायता मिलती है / देखो “लघुमस्तिष्क के 
--” कार्य” )। जब नालियों में रोग हो जाते हैं तो शरीर की साम्या 
वस्था में फके आ जाता है; यदि रोगी सीधा खड़ा होना 
चाहे तो ऐसा करने में उसको बड़ी कठिनता होगो ; रोगी 
को चक्‍कर भी आने लगते हैं | 
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अध्याय २० 


तक 





( चित्र ३११, ३१२ ) 


स्वस्यंत्र नो कारटिलेजों से निर्मित एक कोष्ठ है. जो प्रीवा बे 
ऊपर के भाग में कंठिकास्थि के नीचे ओर कठ क सामने रहता 
है। कोष्ठ के नीचे के भाग से टेंद्ुवे का आरम्भ होता है कपर 
ता है । नौ कारटिलेजों में से हर आठ 











का भाग कंठ से सम्बन्ध रख 

से तो उसकी अगली पिछली ओर पा।| 
कारसिलेज से जो पीपल के पत्ते ( पत्र 

उसका ढकना ( स्वस्यंत्रच्छद्‌ ) बनता 

कंठ में जाता है तो यह ढकना पोछे क ॒ 

कि उससे स्वस्यंत्र का रास्ता ढक जाता है और 

भीतर नहीं गिर सकता । 





















होता है। इस कारटिलज के दो दोड़े पाध्ये होते है । ४ ( खित्र ३११) 
जो सामने मध्य रेखा में एक दूसरे से जुड़े रहते है मर 

जो एक उस्मार बनता है वह प्रीवा में चिद्ुक के मीचे स्परश 
किया जा सकता है; इस उभार को चुल्लीकोया कहते हैँ 
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! ७२४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 
' रहता है; अँगूठी की भाँति इसमें एक मोटा भाग होता है 
( जहाँ अँगूठी में नग रहता है) जिससे पक पतला घेरा 
लगा रहता है। इस कारटिलेज को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का 
। भोदा भाग जो पीछे रहता है गात्र कहलाता है; घेरे को 
। ' मुद्राचक्र कहते हद मुद्रा के नोचे के किन! रे से रे छ्या 
ह होता है ( चित्र ३११ ) 

३, ४७--स्वस्यंत्र के पिछले भाग में मुद्रागात्र के ऊपर ठोस 
जिकोण के सदश दो छोटे छोटे कारटिलेज रहते हैं, रे 
बत्रिकोश या सूच्याकार कारटिलेज हैं (चित्र ३१२ मे ८ )। 

०५, द--त्रिकोण कारटिलेज के शिखरों पर दो बहुत छोट 

हि शंक्वाकार कारटिलेज रहते हैं (चित्र ३११२ में ९ ) क्‍ 
व है ७, ८--शंकुओं के पास दो बहुत ही नन्‍हें शलाका जेसे 
रा कारटिलेज रहते हैं । 
> _यह कारटिलेज पत्ते के सहश एक ओर से चोड़ा ओर 
हे दूसरी ओर से पतला होता है । पतला भाग चुल्ली कारटिलेज 
के भीतरी पृष्ठ ( कोण से ) से बँधा रहता हैं; चोड़ा भाग 
ऊपर जिहामृल के निकट रहता हैं। यह स्वरयंत्रच्छद कहलाता 
है(चित्रर्श्शमें४)।... 

जब मुँह खुब बाया जाता है तो जिह्ामूल के पास इस कार 
टिलेज के चोड़े भाग रु डे अदा दि शत (५ | *। करत 


































रहती है | समस्त स्वस्यत्र के छले 
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२७ चित्र ३१२ स्वरयंत्र ७२५ 





चित्र ३१२ स्वरय॑ंशत्र ( पिछला पृष्ठ ) 


व्याख्या :--पेशि 
ये गये हुँ। 
पस्थि का गाश्न; २-लघु 













मुद्रा के गात्र की संधि; ११८ल्‍मुदा का गान्न; ३ २स्‍-टेंद्रभा 


का पिछला मांसकृत भाग; १३-टेंट्रआ का छित्र । 
२७ 




















| ७२६ द हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 
सामान्यतः जवान उमर में स्व॒स्यन्त्र के ये माप होते है 
पुरुष 
लम्बाई १ '८इंच 
व्यत्यस्त व्यास ( चोड़ाई ) १७ इंच 
अग्न पश्चात्‌ व्यास (मोटाई ) १“ इच 
परिधि ( घेरा ) पाधइंच 
योवन से पहले पुरुष और स्त्री के स्व॒स्यन्त्रों के 
ही जैसे होते हैं। जब यौबन आरम्भ द्वोता है तब कल अल 
यन्त्र में तो अधिक परिबतेन नहीं होता परन्तु पुरुष का स्वर 
यन्त्र शीघ्रता से बढ़ता है; सब कारटिलेज कं हद पा जाते है; 
चुली कारटिलेज प्रीवा में उमरा हुआ देख पड़ता हा है. और “सी स्घर- 
यन्त्र के सब माप बढ़ जाते हैं। इस परिवतन का परिणाम यह 
होता है कि लड़के का स्वर बदल जाता है ओर अपेक्षा. 
भारी और मोटा हो जाता है । 
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स्वस्यन्त्र के भीतर चुल्ली कारटिलेज और त्रिकोण 
लेज के बीच में मध्य रेखा के इधर उघर इलेष्मिक कला 
झोल होते हैं; एक झोल ऊपर होता है दूसरा उससे ज़रा 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता। नीचेबाल झोलों का स्व 
सौत्रिक तन्‍तु की रहतो है; इस पड्टी 
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चित्र ३१३ स्वस्यंत्र का भीतरी दृडय जेसा कि स्वरयंत्रदर्शक 
यंत्र से दिखाईं देता है 
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उन्स्वरयंत्रच्छद 
स>स्वररज्जु 

२, ३--कारटिलेज 

<-इस अंतर में से टेंद्ठवा 
दिखाई देता हैं 
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सहायता थे स्‍्खर पंश्रद्‌श के द्रारा हरे धकार की जाओ हैं | 
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पेशी भी रहती है। ऊपर के झोल और स्वररज्जु के बीच में 
पक कोष्ठ सा रहता है जिसको स्वरयनन्‍त्रकटो कहते हैं । दोनों 
स्वरणज्जुओं के बीच में कुछ अन्तर रहता है ( चित्र ३१३ ) 
पेशियों के संकोच और प्रसार से दोनों स्वररज्जुएँ एक दूसरे 
के निकट या एक दुसरे से परे हो सकती हैं जिससे इनका 
अन्तर घट बढ़ जाता है। यही नहीं; पेशियों के संकोच ओर 
प्रसार से ओर कारटिलेजों की गतियों से स्वररज्जु ढीली भी 
हो जाती हैं ओर तन भी जाती हैं। जब हम इवांस लेते है तब 
स्वस्ण्ज्जुओं का अन्तर अधिक हो जाता है ओर वे ढीली पड़ 
जाती हैं; अन्यतः ज्ञब हम बोलते हैं या गाते हैं तब यह अन्तर 
घट जाता है अरथांत्‌ रज्जु्ँ एक दूसरे के पास आ जाती हैं और 
वे तन जाती हैं । 

जब हम स्व॒रयन्त्र के भीतरी भाग को मुँह में से स्वरयन्‍त्र- 
दशक यन्त्र द्वारा देखते हैं तो हम को चित्र ३१५ ओर ३१६ जेसा 
टश्य दिखाई देता है।जब मनुष्य चुपचाप इयास लेता है तब स्वर- 
रज्जुओं के बोच में मामूली अन्तर रहता है; जब वह खूब गहरा 
»वास लेता है तब यह अन्तर ओर भी अधिक हो जाता है; 
जब वह बोलता है तब अन्तर कम हो जाता है; गाते ओर चिल्लाते 
समय यह अन्तर बहुत ही घट जाता है। ( चित्र ३१३; ३१६ ) 

रसचघर 

जब हम बोलते हैं तो वायु प्रश्बास क्रिया द्वारा फुप्फुसों 
से टेंडुवे और स्वरयन्त्र में से होकर बाहर आती है; जब वह 
स्व॒र्ण्ज्जुओं से टकराती है तो ये कपने लगती हैं। स्व॒र- 
रज्जुओं की से शाब्द पैदा होता है | बोलने में 















कण्ठ, ताल, जिह्बा, दन्‍त 
प्रकार सारंगी के तारों क ढील पढ़ने 
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अीवर्क में 


ए ढीली हैं जला कि साधारण स्वॉस लेने के समय होता 
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अध्याय २८ 
प्रणाली विहीन ग्रन्थियाँ 
सीहा (चित्र १९४, ३१७, ३१९ ) 

यह अड्ग उदर के बाएँ भाग में रीढ़ के पास आमाशय के 
पीछे नोवीं, दसर्वी ओर ग्यारहवों पसलियों की आड़ में रहता है । 
प्रीहा ओर बाएँ फुप्फुस के बोच में वक्ष उद्र मध्यस्य पेशी 
रहती है ( देखो चित्र १९४ ) आमाशय, क्लोम, वृक्क ओर वृहल्‌ 
अन्त्र इस अड्ग से मिले रहते हैं ( देखो चित्र १९४ ) उसका 
रड् बंगनी होता है। उसका भार ३ छटाँक के लगभग होता है । 
उसका गुरुत्व १०३७ से १०६० तक होता है । 

प्रीह्दा की लम्बाई ७ या ५ इंच होती है। प्रीहा का परिमाण 
बहुत से रोगों में ( विशेषकर मलेरिया या मोसमी ज्वर तैय्या 
चोथिया व काला अज़ार ज्वर में ) बहुत बड़ा हो जाता है । 

प्रीहा का क्‍या वचिदोष कार्य्य है यह अभी पूरे तोर से मालूम 
नहीं हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के दरीर से ह्लीहा निकाल 
डाली जाये तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई विशेष अन्तर 
नहीं आता । 

जब भोजन पचता है तब उसका परिमाण अधिक हो जाता 
है। भोजन के पचने के पग्चात उसका परिमाण फिर कम हो 
जाता है। शायद्‌ इस प्रम्थि का भोजन के पचाव से कोई 
सम्बन्ध दो 

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रन्थि का एक काय्ये 
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हमारे शरीर की रच 
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आमाशय यहाँ आमाशय रहता | 


बूहल अंश्र:- ये 
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२८ ] .चुलिका अन्थि ७३१ 


यह है कि वह रक्त के उन लाल कणों को नष्ट कर दे जो अपना 
काम कर चुके हैं ओर जिनकी आयु पूरी हो चुकी है अथांत्‌ 
जिनका शरीर में रहना अब आवश्यक नहीं है। जो रक्त प्लैहो 
धमनी द्वारा प्लीहा में पहुँचता है उसमे प्लेही शिरा के रक्त की 
अपेक्षा लाल कण कम रहते हैं । 


इस भ्रन्थि का कार्य रक्त के ख्वेत कणों फो बनाना भी है 
क्योंकि प्लेही शिरा के रक्त में प्लेही घधमनी के रक्त की अपेक्षा 
हवेत कण अधिक होते हैं। शायद्‌ यह प्रन्धथि किसी प्रकार 
रोगाणुओं से शरीर की रक्षा भी करती है। 

चुज्ञिका ग्रन्थि ( चित्र ३१९, ३२१ ) 

यह ग्रन्थि ग्रीवा में रहती है ; इसी के बढ़ जाने को “घेघा”” 
कहते हैं ( चित्र ३१९ ) | उसका आकार कुछ कुछ देशी चूल्हे 
की तरह होता है इसी कारण उसका नाम चुलिका ग्रन्थि रक्‍खा 
गया है। उसके दो पाश्विक खंड होते हैं जो आगे के 
सामने एक तंग भाग द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक 
पार्शिवक खंड शंक्काकार होता है--नीचे से चोड़ा और मोटा, 
ऊपर से पतला और नोकीला। पार्थडिवक खंड स्वरयंत्र के 
चुल्लिका तथा मुद्रा काररिलेज वा टटुबें के ऊपर के पाँच या छः 
छल्लों से मिला रहता है; उस की लम्बाई ( ऊँचाई ) २इंच और 
चोड़ाईे ? इंच ओर मोटाई ३६-) इंच के लूगभग होती है | बीच 
का हे भाग ३ इंच चौड़ा और इतना ही मोटा होता है और वह 
टेडुबे के दूसरे और तीसरे छल्लों के सामने रहता है | कभी कभी 
दोनों पार्दिबक खंड अलग अलग रहते हैं. अर्थात्‌ बीच में थे एक 
दूसरे से जुड़े नहीं रहते । 
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यह ग्रन्थि स्थ्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है 
उसका भार ३० माशे के छगसग होता है; रंग पीलाहट हि 
भूरा | जब स्त्री रजस्वला होती है या जब घह गर्भवती होती है. 
तब उसका परिमाण कुछ बढ़ जाया करता है द 

चुलिका ग्रन्थि हमारे स्वास्थ्य क लिये एक परमावश्यक अंग 
है | इसका बढ़ना या छोटा हो जाना; इसका कम काम करना 
या आवश्यकता से अधिक काम करना--ये दोनों ही बाते बुरी 
है। ज़ब यह अंग ठीक ठीक काम नहीं करता तब स्वास्थ्य टीक 
नहीं रहता द 

चुल्लिका ग्रन्थि में जो वस्तु बनती है उसके कम बनने से या 
बिलकुल न बनने से एक प्रकार का मुरखपन हो जाता है 
बालक बचपन से ही मंदब॒ुद्धि होते हैं, ऐसे बच्चों का वर्धन ठीक 
नहीं होता, दाँत देर में निकलते हैं ओर जब निकलते हैं तो देर 
स्थायी नहीं होते हैं, वे शीघ्र गल जाते हैं, पेट फूला रहता है 
हाथर्फै छोटे और रॉँगे भारी होती हैं, चेहरा पीछा सा रहता 
है, कर्पर के विवर समय पर बंद नहीं होते, पेंशियाँ कमजोर 
होती हैं, बच्चा अपने सहारे सबड़ा नहीं हो सकता, बुद्धि बहुत 
कम होती है | यदि ये बन्च जीते हैँ तो आयु गयु के बढ़ने के साथ 
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कम हो जाती हें, चाल सुस्त पड़ जाती है। शरीर का ताप- 
ऋम कम रहता है। मिज़ाज़ चिड़चिड़ा हो जाता है; दिन बद्नि 
रोगी वहमी होता जाता है। रोग बढ़ता जावे तो एक प्रकार का 
पागलपन हो जाता है । 
जब यह ग्रन्थि आवश्यकता से अधिक काम करती है तब 
भी स्वास्थ्य खराब रहता है | ऐसी दशा में हृदय की चाल तेज़ 
हो जाती है। धमनी स्पंदन ( नाड़ी की गति ) जो साधारणतः 
७०-७० प्रति मिनट होता है अब ९०, १००, १४० या १६० 
तक होने लगता है | अँगुलियों की छोटी छोटी धमनियों की 
फड़क भी आसानी से प्रतीत होने लगती है। आँख आगे को 
निकल आती हैं; पलक ऑग् को अच्छी तरह नहीं ढक सकते। 
प्रन्थि का परिमाण बढ़ जाता है। हाथ कॉपने लगते हैं। इन 
बातों के अतिरिक्त रक्तहीनता, दुबडलापन ओर कमज़ोरी बढ़ती 
जाती है और अंत में मन्द्‌ ज्चर भी रहने लगता है । 
१--चुहलिका ग्रन्थि वसा के संचर्तन के लिये आवश्यक है । 
जब वह कम काम करती है या जब किसी व्यक्ति की चुल्लिका 
प्रन्थि निकाल डाली जाती है तो व्यक्ति मोटा होता जाता है । वसा 
के ओषजनीकरण का इस प्रन्थि से एक विशेष सम्बन्ध रहता है। 
२--चुलिका ग्रन्थि खटिक के संवर्तत के लिये भी आवश्यक 
है। उसके ठीक ठीक काम न करने से या निकाल डाले जाने के 
बाद अस्थियाँ भमली प्रकार नहीं बनतीं। वे छोटी और पतली 
हती हैं कारण यह कि खटिक ओर मगने शियम स्फुरित भली 
प्रकार शरीर में नहीं जमा होते और अस्थि सेले नहीं बन पातीं | 
चुछिका प्रन्थि यकृत को शकेराजन से शर्करा बनाने में 


भी सहायता देती है 
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४--चुलिका ग्रन्थि उन विषेले पदार्था' को जो शरीर में बनते 
रहते हैं नाश करती हे चुल्लिका ग्रन्थि गर्भावस्था में बढ ज्ञाया 
करती है कारण यह कि इस समय उन विषेले पदार्थो' को भी जो 
भ्रण के वर्धध से बनते है नाश करने की आवश्यकता होती है । 

५--चुलिका ग्रन्धि का शरीर की बृद्धि, बुद्धि, 
के ठीक ठीक बढ़ने और अप्रधान लेंगिक चिन्हों के नमृदार होने 
से भी एक विशेष सम्बन्ध है । 

जो रोग इस प्रन्थि के कम काम करने से होते हैं उनको इस 
प्रन्थि के खत के प्रयोग से बहुत फ़ायदा होता है। चुद्धिक 
प्रन्थि का सत ओर बहुत से विकारों में भी उपयोगी पाया गया है। 


स्थियाँ मदर के आकार ओर परिमाण की होती हैं 




















ये प्ररि 








इन ग्रस्थियों का स्वटिक सम्मेलनों के संवर्तन जे विशेष 
सम्बन्ध है । जब इनका काय्य टीक नहीं होता तो ब्यक्ति छोर 
ट््ट ज्ञाती हे और हटले पर शीघ्र ड्ती भी ही नहीं भर 
घसा के व्यय को कम करती हैं अर्थात्‌ गरीर + दरीर में बसा 
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है | इसलिये जब इन ग्रन्थियों के विकार से शरीर में खटिक की 
कमी हो जाती है तो “टिटेनी” (76८४०ए० ) नामक रोग 
उत्पन्न हो जाता है जिसमे ऐच्छिक पेशियों का दोरे के रूप में 
संकोच होने लगता है; ये दोरे इन पेशी सम्बन्धी विशेष नाड़ियों 
पर ज़रा सा दबाव पड़ने पर उत्पन्न हो जाते हैं। 


धाइमस ( चित्र ३२१ ) 


इस ग्रन्थि का कुछ भाग वक्ष में उरोस्थि के पीछे ओर 
कुछ श्रीवा के नीचे के भाग में रहता है। यह गअन्थि १७-१० वर्ष 
तक बढ़ती रहती है ओर फिर धीरे धीरे छोटो होने लगती है । 
नवजात शिशु में इस का भार १३-२७ माशे तक और ११ से १५ 
बे के बीच में ३७ से ५२ माशे तक होता है। इसके पश्चात्‌ 
भार कम होने लगता है यहाँ तक कि ६० वर्ष की आयु में केवल 
६ मादो रह जाता है; इस समय उस में केवल वसामय सोशञ्रिक 
तंतु रहती है| भन्थि का रंग गुलाबी मायल धूसर होता है। 
प्रान्थि की लम्बाई २६ इंच ओर चोड़ाई १ इंच के लूगभग होती 
है। उसके दो खण्ड होते हैं एक दाहिना दूसरा बायां । 


इस ग्रन्थि का विशेष कार्य क्‍या है यह अभी ठीक तोर से 
मालूम नहीं हुआ। यह ग्रन्थि शरीर में खटिक सम्मेलनों के 
आत्मीकरण में ओर बसा के कम व्यय होने में सहायता देती 
है। इसके निकाल डालने से या विकृत होने से व्यक्ति छोटा हो 
जाता है ओर दुबला हो जाता है। इस प्रन्थि का अधिक बड़ा 
हो जाना अकस्मात्‌ और अचानक मृत्यु ( विशेषकर बालकों में ) 





बा मम जल अर अमर 


पंडाल प्माशालाएपातताकताकातसइशकलापतसस 
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चित्र ३२१ की व्याख्या :--- 
एक वर्ष की कन्या को भऔीवा ओर छाती के अंग द्शाए गए हैं । 
थाइमस प्रन्थि साफ़ साफ़ दिखाई देती हैं । 
१--अंसकंठिका पेशी 
२-ज्मूलशिरोधीया घमनी 
३८शिरोधीया शिरा 
>अक्षकाधोवर्ती शिरा 


का कटा हुआ भाग 
बैकी धमनी 






१ ०: है नुक ठिका पेशी 
१ १-कंटिका स्थि 
१२०चुलिका कारटिलेज 










शरीर की रचना--- प्लेट ७७ 
चित्र ३२१ एक वर्ष की कन्या के ग्रीवा ओ 








र वक्ष के अंग 





| 
| 





कै शक ल 
++कह३०कक 

















उपलृक्क ( चित्र ३२० ) 


ये प्रन्थि उदर में वृक्त के ऊपर के सिरे पर रहती हैं। उपवक्क 
दो होते हैं एक दाहिना दूसरा बायां। दाहिना उपबुक्क बाएं से 
कुछ छोटा ओर जिकोणाकार होता है । बायां उपचृक्त अधेचन्द्रा- 
कार होता है। उपवक्कों का परिमाण सब व्यक्तियों में एक सा 
नहीं होता । उसकी ऊंचाई ( लम्बाई ) ११-२६ इंच चोड़ाई १ 
इंच ओर मोटाई ३-३ इंच होती है ; रंग पीलाहट लिये भूरा 
भार ६--७ माशे । 

इस प्रन्थि का वर्धन ओर स्वास्थ्य से सम्बन्ध अवहय है । 
उपबृक्त का अंतःस्थ भाग बहि:स्थ भाग से जिस को वब्क कहते 
हैँ भिन्न प्रकार का होता है, दोनों भागों की उत्पत्ति भी जुदा 
जुदा है । 

वल्क (बहिःस्थ भाग) का काम दारीर में वसा का जमा करना 
अर्थात्‌ उस के व्यय को कम करना है। अंतःस्थ भाग में 'एड- 
रीनलीन” नामक पदार्थ बनता है। 

बहिःस्थ सांग ( वलल्‍क ) के बढ़ जाने से दो बात होती है :--- 

( १) शरीर बसा के इकट्ठा होने से स्थूल ( मोटा ) हो 
जाता है । 

( २ ) बहिःस्थ जननेन्द्रियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं ; ४ वर्ष 
के बालक की बहिःस्थ जननेन्द्रियाँ ( शिव ) १४ वर्ष के बालक 
के बराबर मातम होने लगती हैं ; फन्याओं भें भगांकुर बड़ा हो 
जाता है और ४ वर्ष में भग॒ पर बाल निकल आते हैं । परन्तु 
उसका गर्भाशय नहीं बढ़ता ओर रजोद्शंन भी आरम्भ नहीं होता। 
अंतःस्थ भाग के कम करने से (जैसा कि इस ग्रन्थि के क्षय 
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रोग में होता है ) एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिस भें रक्त भार 
कम हो जाता है। ( सामान्यतः १२० शतांशमीरर पारा होता है 
इस रोग में ८० के लगभग रहता है ) ; रोगी की त्वचा का रंग 
गहरा हो जाता है। रोगी निबंल और शक्तिहीन होता जाता है ; 
जरा से परिश्रम से वह बहत थक जाता है; मतली ओर के आने 
लगती है ; आर दस्त भी आने लगते हैं 

अंतःस्थ भाग खरिक सम्मेलनों के आत्मीकरण का भी 
सहायक दै | 

“पड़रीनलीन” जो इस ग्रन्धि से निकाली ज्ञानी है आज 
करू पक अत्यन्त उपयोगी घस्तु है । यद वस्तु पिंगल नाड़ी मंडल 
का उत्तेजक है 

इस गन्धि से 'एडरीनलोन' नामक औषधि निकाली जाती 
है ; यह ओषधि बड़ी उपयोगो वस्तु है 


हाइपोफिसिस या पिट्युटी ( चित्र २१६; चित्र २२ ) 


यह पिड अंडाकार होता है ओर जतृकार्थि के दइपोफिसिस 
खात में रहता है । इसका अग्रपश्चात्‌ ब्यास ६ ईं हे ओर एक 
पाइवे से दूसरे पाइघे तक का माप ३ इंच ओर मोराई ६ इंच ६ 
लगभग होती है उसका भार ०.८ झ्राम होता है| इसके दो खण्ड 
होते हैं एक अगला दूसरा पिछला । कल ! स्वण्ड एक खाखः 
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पिट्‌युटी के अगले खण्ड के काय्ये :-- 

( १ ) गर्भावस्‍था में कम काम करने से भ्रूण की अस्थियाँ 
ठीक ठीक नहीं बनतीं जेसे शाखाओं का छोटा हो जाना ; या 
किसी अस्थि का न बनना | शाखाओं की अस्थियों के छोटे 
होने से एक प्रकार का बोना पन हो जाता है। 

(२ ) पैदा होने के पश्चात्‌ ओर योवनारम्म से पहले अग्न 
खंड के कम काम करने से दो बातें पेदा होती हैं ।-- 

( अ ) बॉनापन जिसके साथ साथ इशारीर स्थूल हो जाता 
है ओर जननेन्द्रियों की बढ़ोत नहीं होती | ऊँचाई कम होती 
है; मोटापन बहुत होता है; विशेषकर वसा कूल्हों ओर खबों 
ओर वा में इकट्ठी होती है ; जननेन्द्रियाँ नहीं बढ़ती ; पुरुष में 
शुक्रकीट नहीं बनते ओर स्त्री में रजोद्शंन नहीं होता ; कभी 
कभी अंड अंडकोष तक नहीं उतरते । 

( आ ) बोनापन जिस में जननेन्द्रियों की बढ़ोत कम होती 
है परन्तु मोटापन नहीं होता । 

.. (३) यौवन प्राप्ति के पग्थात्‌ अग्र खण्ड के कम काम करने 
से एक प्रकार की स्थूछता (मोटापन ) हो जाती है; व्यक्ति 
सुस्त रहता है ओर उसको नींद आया करती है और सहज में 
थक जाता है। 
शक (४ ) गर्भावस्‍था में अग्नखंड के अधिक काम करने से 
“देवपन”' उत्पन्न होता है। अस्थियों के लरूम्बे होने से सम्पूर्ण 
शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। पुराने ज़माने के दिव' शायद्‌ 
ऐसे ही मनुष्य रहे होंगे 
५ ) पैदा होने के पश्चात्‌ अग्रखंड के अधिक कार्य करने 
से “पेफ्रोमिगली”” ( .3०:०77८४०।५ ) रोग हो जाता है । इस रोग 
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में हाथ, पेर, नीचे का जाबड़ा ओर चेहरे की हड्डियाँ ६ ई ते हे 
जाती हैं; पुरुषों में नपुंसकता होती है; ओर स्त्रियों मे रजोदर्शन 
नहीं होता ; मृत्र में दाक्षीज़् आने लगती है ; शरीर दुबला होता 
जाता है। 

पिट्युटी के अग्रखंड का जननेन्द्रियों से पक विश सम्बन्ध 
है। इस क बिना डिम्ब ग्रन्थि अपना काम नहीं करती ; स्त्रियों 
में मासिक स्राव नहीं होता या कम होता है जब यह खण् न्‍ष 




















पिटयुदी के पश्चात्‌ खण्ड के कांय्य कि मन 

ओ रस इस भाग में बनता है उसमे गर्भादाय, मत्राशय 
बृहदंत्र इत्यादि अंगों के अनेच्छिक मांस को सिकोड़ने की शाक्ति 
है । इसी कारण इस वस्तु का प्रयोग प्रसव काल के समय वि ४ कि हे 
जाता है। बिना शुऋ के मृत्राधिक्य रोग में हुत उपयोग 
है। औपरेशन के पदचात्‌ जब मल मूत्र बन्द 
यह बहुत उपयोगी द्वोता है 


पीनियतत (हरि २०१) 
! हू ५.३ ४  # ) | 
















अनुमान है कि इस प्रन्थि का कार्य ऊेंगिक चिन्हों को शीघ्र | 
में बाल उग आये थे ; उसको मासिक ख्वाब होता था; उसकी 
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वसा को इकट्ठा होने में सहायता देता है। शिशुओं का मोटापन 
पीनियलछ ओर थाइमस द्वारा होता है । 


क्लोम ओर जनन ग्रन्थियाँ 


इनमें प्रणालियाँ हैं. परन्तु ये ग्रन्थियाँ ऐसे रल भी बनाती हैं 
सब द्वारा नहीं निकलते प्रत्युत सीधे रक्त में पहुँच 
जाते हैं। 
क्वोम--इसमें एक वस्तु बनती है जिसका नाम “इनस्युलीन' 
([05प7४) रक्‍्खा गया है। इसका काम शकेराजन के विशलेषण 
को रोकना है। ज़ब क्लोम विकृत हो जाता है ( विशेष कर वह 
भाग जहाँ इनस्युलीन बनती है ) तो धाकराजन से शकरा बहुत 
बनती है ओर यह शकंय सुत्र द्वारा शरीर से बाहर निकरूती 
है; व्यक्ति को क्लोमजन मधुमेह हो जाता है। इनस्युलीन के 
प्रयोग से यह रोग अच्छा हो जाता है; ओर नहीं तो इस रोग 
की भयानकता कम हो जाती है 
.. अंड ओर डिम्ब ग्रन्थियाँ 
. जनन भप्रन्थियाँ ( पुरुष में अंड और स्त्री में डिम्ब अस्थि) 
दी केवल दारीर शी में ऐसी प्रन्‍्थियाँ हैं कि जो खटिक सम्मेलनों के 
री कंकाल की बढ़ोत को रोकती 
योचन से पहले ) ये प्रन्थियाँ निकाल 
. डाली जावे तो संपूर्ण कंकाल रूम्बां हो जाता है ५ प्ैशेषकर 
पहुँचती हैं। वक्ष भी रूम्बा हो जाता है। कोई विशेष स्थूलता 
इत्पक्न नहीं होती ; यवि होत॑ लिट॒प देदा में इकट॒टी 
रण 
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शिष्य) सवा 








अंड ओर डिग्ब गन्थियाँ 


” का )$ चूहियों में भगांकुर साधारण चूहियों के भगांकुर से ५,६ 
गुना लम्बा हो गया। हक 
यह बात याद रखने योग्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों 
प्रकार के लेंगिक चिन्ह होते हैं। अंड और डिम्ब भ्रन्थियों का 
काम है कि वह एक प्रकार के चिन्हों को दबा दे जिससे व्यक्ति 
में एक ही प्रकार के लेंगिक चिन्ह प्रधान रहें ( नर या नारी )। 
अंड का काम नारी चिन्हों को दूबाना और नर चिन्हों को उमारना 
है; डिम्ब ग्रन्थि का काम है नारी चिन्हों को उभारना और नर 
को दबाना । 
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के दड़ हो जाने को 'प्रहर्ष' कहते हैं रढ़ता के कारण ही बह 
योनि में प्रवेश कर सकता है। 


चित्र ३२२ नर वस्तिगहर (बीच में से कठा हुआ ) 


( कातला हक रकतइचछा काते 00760 ) 


वन्‍्वस्ति या मुश्नाशय 























मे श-अधोगा महा शिरा 
मे धन्‍ु महा धमनी 
धन्‍्चक की धमनी 
शन्चूक की शिरा 
भ्न्च्कक 

२मृत्र प्रणाली 
इन्‍्मून्नाशय 

ध्न्मूनत्र प्रणाली का छि्र 
जन्ल्छुक्र स्रोत का सुख 
६न्प्प्रोस्टेट ग्रन्थि 
७व्शिइनमूल ग्रन्थि 
८ल्‍्शिश्नमूछ ग्रन्थि खोत 
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हमारे शरीर की रचना--प्लेट ७८ 
चित्र ३२६ शिक्ष; ओर वंक्षण की लसीका ग्रन्थियाँ 





$ से १३ तकत्-वंक्षण की लूसोका ग्रन्थियों । र-भंड घारक रज्जु; 
बु-य्रूपण; तज्त्वचा; ऊ"ऊपरितन शिरा; शि>शिरा; गःकला; 
नालस्वगीया नाड़ियाँ; व--व्सा; चज्त्वचा; नत्नली जो मृत्नमार्ग में है। 
खज्खात जिसमें शिक्ष दंडिक्राओं का नोकीला सिरा रहता है। दंन्‍-शिक्ष 
दंडिका; क>पुरोध्वे कट; घ-ओरवी धमनी । 








पृष्ठ ७४८ के सम्मुख 
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हमारे शरीर की रचना--प्छेट ७८ 
चित्र ३२७ शुक्रमाग और मृत्रमार्ग 
मूत्राशय 





। 


शिक्ष दंडिका 


मृत्र दंश्का 
का फूला भाग 


हर पक्का ५७ अक्मक 









श--शिक्ष द डिका 






कमर 
पट 
कि 


नोक हैं शुक्र उधर को बहता है | 
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बेलनाकार दंडों से बनता है ( देखो चित्र ३२७४ ) | इनमें से दो 
दंडे पास पास ओर समांतर शिशन के ऊपर के भाग में रहते 
हैं ( चित्र ३२४ ओर ३२५ में १); तीसरा दंडा जो भीतर से 
खोखला होता है इन दोनों दंडों के नीचे रहता है ( चित्र ३२८ 
मेम )। जो नली इस नीचे वाले दंडे में रहती है उसको 
सृत्रमाग कहते हैं ( चित्र ३२२ में सू, ३२३ में १२)। ऊपर 
का हर एक दंडा शिश्नदंडिका कहलाता है; नीचे के दंडे को 
सूत्रदंडिका कहते हैं । क्‍ 
शिइनदंडिकाओं के बेलनाकार होने के कारण उनके 
बीच मे ऊपर और नीखे रहता है; ऊपर के अंतर 
में शिक्ष को दो धमनियाँ, एक शिरा और दो नाड़ियाँ रहती हैं 
( खित्र ३३० ); धमनी की फड़क शिश्न को इस जगह दबाकर 
५ माल्य्म की ज्ञा सकती है। नीचे का अंतर गहरा होता है और यहीं 
.. मृत्रदंडिका रहती है ( ख्ित्र ३२४ सित्र ३२९५ ) । 
तीनों दंडों की बनावट एक जैसी है।ये सौत्रिक तंतु से 
बने हैं; सूत्र दोनों प्रकार के होते हैं श्वेत और पीले । सौतिक 
मिला हुआ कुछ अनैच्छिक मांस भी रहता है। इन 
दंडों के भीतर छोटे छोटे आशय या कोष्ठ होते हैं जिन की 
दीवार सौञचिक तंतु और मांस से बनती हैं ( चित्र ३२९ )। 
प्रदरष समय ये आदायय रक्त से भर जाते हैं। जिस प्रकार 
कपड़े का नल पानी से खूब भर जाने पर दृढ़ हो जाता है 
उसी प्रकार इन आइहायों के र का रिपूर्ण हो जाने से शिधन में 
होती है तो आदशयों का रक्त शिरा द्वारा लोट जाता है ओर 








































है! 
| 
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$>शिइहन दंडिका ; २न्‍-मूत्रदंडिका ; ३-शिउइ्न मूलिका पेशी; 
४्शिइन प्रहषिंणी पेशी ; ५ कुकुन्द्रपिण्ड ; ६ल्‍-कुकुन्द्र गुदा खात; 


७-गुदोत्थापिका पेशी ; <८मलद्वार संकोचनी बहिःस्था पेशी ;.- ९८८ 
नेतंबिका वृहती ऐशी ; १०च-गुदास्थि ; १९८-त्रिकोण ; १२--श्रोणि 
आधार की उपरितन व्यत्यस्त पेशी ; १३ल्‍--मलद्वार । 
खाली नल की भाँति शिशन भी मुठायम ओर शिथिल हो 
जाता है। क 

शिइनदंडिकाएं मणि के शिखर तक नहीं पहुँचते; वास्तव में 
वे मणि के बनाने में कोई सहायता नहीं देते, इन दंडों का 

चित्र ३२९ शिश्नदंडिका की रचना 





१ज्रक्ताशय ; छक मांस ; ३८मांस कटा हुआ ; ४न्‍्सोशत्रिक संतु । 
कीले हो जाते 


अंत मुंडल्लात के पास ही हो जाता है ; यहाँ ये नोकीः 
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है 
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सं 








. रखने से इस पेशी का संकोच मालूम किया जा सकता है 
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हैं और मणि उन पर टोपी की तरह चढ़ी रहती है ( देखो चित्र 

३३६ और ३२५ )। मृत्र दंडिका आगे आकर मोटः हो जाता 

है; इसी फूले हुए भाग से मणि बनती है (चित्र ३२६, ३२७ 
र० में झुं, )! 

पीछे जाकर (शिश्नम्‌लू में ) ये तीनों दंडे एक दुसरे से अलग 

हो जाते हैं ( चित्र ३२७ )। प्रस्येक शिश्नदंडिका नोकीलछा हो 

जाता है ( चित्र ३२७ ) और यह नोकीछा भाग अपनी ओर की 


'नितंबास्थि से जा जुड़ता है। शिइनदं(डिका के पिछले भाग पर 


शिश्नप्रहषिशोी' पेशी (चित्र ३२८) लगी रहती है; इस 
के संकोच से यह होता है कि जो रक्त धमनी द्वारा शिश्न 
दंडिका में पहुँचता है वह शिरा द्वारा लोटने नहीं पाता और 
आहायों में इकट्ठा रहता है; जब इस पेशी का प्रसार होता है. 
तब रक्त लौट के है, आदाय खाली हो जाते हैं ओर शिश्न 
डिका मध्यरेखा में ही रहता है परन्तु पीछे जाकर 
क का धूल दो जाता है ( चित्र ३२७), इस भाग पर शिश्न 
का पेशों छगी रददती है ( चित्र ३२८; ३३५ ) ; यह पेशी 
आगे आकर कर | द्विः दंडिकाओं के पारश्वा' ओर शिक्नांवरक कला 
त्री है। इसके संकोच से प्रृत्ममार्ग सत्र से खाली 












क्रौच होता है गीछे शिश्नसूल पर दुआ ः ी 
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चित्र ३३१ बृषण ओर अंडघारक रज्जु के वेष्ट 
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. चित्र ३३२ अंड 








७५०७ 


इसको 'पुच्छ' कहते हैं; ( चित्र ३२७ और ३३२ में ३ ) बीच का 
भाग उसका गात्र या शरीर! कहलाता है ( चित्र ३२७ और ३३२ 


में २)। उपांड का शिर कं अंड से नलियों द्वारा 
(नलियाँ अंड से उपांड में हे जाती हैं, ३ ४ चित्र ३ 
गिल कला द्वारा ही अंड से मिला रहता है 


रद्द 


चित्र ३३२ अंड 
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अंड से मिला रहता है | 





शि&शिराएँ 
ध-धमनियाँ क्‍ 
व--नाड़ियाँ. 
: जल्‍शिरा जाछ द 


३३), 


पर को 


पी! -उपांड शिर 
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अंड के ऊपर एक झिल्ली या कला चढ़ी रहती है जिसकी 
दो तहे होतो हैं; इस कला से उपांड का अधिक भाग भी ढका 
रहता है। इस कला को पय्योणिडका या अंडवेष्ट कहने हैं। 
पर््याण्डिका की दोनों तहों के सम्मुख प्रष्ठ चिकने होते हैं और | 












भीगे 


कुछ भीगे रहते हैं। जिस प्रकार रबड़ की पोली गेंद को अँगुली 
से दबाने से अंगुली का कुछ भाग रबड़ की दो तहां ( गेंद 
पिचक जाती है ) से ढक तो जाता है परन्तु वास्तव में रहता है 
गंद के बाहर ही उसी प्रकार यद्यपि अंड का अधिक भाग इस 
थैली जैसे बेष्ट की दि पक से ढका रहता स्तव में है 
उसके बाहर ही । कभी कभी पश्योण्डिका की दो तहों के बीच में 
. . जलीय द्रव इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण अंड बड़ा मालूम 
जब 2 होने लगता है; यह 'जलंदोष' कहलाता है। 


शुक्र ग्र की रचना ( ख्ित्र ३३३ ) 


शुक्र प्रन्थि में कोई दो तीन सौ छोटे छोटे कोष्ठ 
( चित्र ३३३ में क ) होते हैं; इन कोष्ठों की दीवारें ( चित्र ३३ 
मैप ) सात्रिक तंतु से निर्मित रहती हैं। इन कोष्ठों में बाल 
जैसी बारीक पतली नलियाँ रहती हैं ( खित्र ३३३ ब मं न)। 
नलियों की संख्या कोई ८००--९०० ह होती के है * और वे आपस में 
रहती हैं, यदि नली के मोड़ खोल कर बह सी थी करली जाये 
तो उसकी लम्बाई कोई २ या ३ फूट के लगभग होगी । नली की 
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की ओर जाती हैं; ज्यों ज्यों वे पीछे की.ओर जाती हैं वे एक 
दूसरे से जुड़ती जाती हैं जिसके कारण प्रन्थि के पिछले भाग 
में एक जाल बन जाता है ( चित्र ३३३ में ज ) 

अब इस जाल से कोई २०--२५ बड़ी नलियाँ आरंभ होती 


हैं और ग्रन्थि से बाहर निकलती हैं. ( चित्र ३३३ में १)। ये. 


नलियाँ बहुत मुड़ी रहती हैं ( चित्र ३३३ में २) ओर इन्हीं मुड़ी 
हुई नलियों के समुह से उपांड का शिर बनता है। उपांड के 
शिर में इन नलियों के संयोग से एक बड़ी नली बन जाती है 
चित्र ३३३ अंड की रचना 
क-अण्ड के कोष्ट 
पत्सोत्रिक तन्‍्तु से 
निर्मित दीवारें 
ख-डाक्रमन्थि का एक 
. खण्ड 
नलनछियां 
ज-नकछियों का जाल 
१, २सनलियां जिनके 
संयोग से शुक्र प्र- 
नाछी बनती है 
इनल्शुक्र प्रनाली का 
आरम्भिक भाग 
४, ७<आुक प्रनाली 
शुक्र प्रनाली 
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प्रनाली बहुत मोड़ खाकर ओर गेंडलियाँ मार कर अंड के पिछले 

नीचे जुत्नती है; इसी मुड़े हुए भाग से 
उपांड का शरीर और पुच्छ बनती है ( चित्र ३३३ में ४), 
( चित्र ३३३ का ३१२ से मुकाबला करो )। उपांड की पुच्छ 








उपांड के अंतः पाइब से रूगी हुई ऊपर को चढ़ती है ( सित्र ३३३ 
५ ओर श ) | यदि शुक्र प्रणाली की सब गेंडलियाँ ओर मोड़ 
ब्रोल दिये जावें तो उसकी लम्बाई २० शो के छगभग होगी। 


ग्रन्थियाँ हैं । इन कलह जा गे पर मे दे 
शुक्रकीट या शुक्राण हैं। 
अड्धारक रज्जु 


यदि आप अंडकोष के ऊपर के भाग को टटोले तो डउसः 
पक रस्सी या डोरी जैसी चीज़ मात्टूम होगी ( श्ित्र ३२६ में र ); 
अंड इसी डोरी द्वारा अंडकोष में लगखका रहता है। इस डोरी को 

हथचारक रज्जु कहते हैं | यह डोरी अंड की रक्त तथा 
छसीकावाहिनियों और नाड़ियों और हा 
रहने से बनती है। विटप संधि के ऊपर यह 
दीवार में से होकर उद्र के भीतर चली जाती | 
से होकर यह रज्जु भीतर कभी 






























२९ ]) ' झशुक्राशयथ ७६१ 





२--अंड की धमनी 

३--कई शिराएँ, अंड के समीप शिराओं का पक घना जाल 
होता है 

४--लसीकावा हिनियाँ 

+--ना डिया 

जब अंड्यारक रज्जु टटोली जाती है तो इन सब चीज़ों 
में से शुक्रमनाली अधिक कड़ा और रढ़ मालूम होती है। ये 
सब अवयव आपस में सोत्िक तंतु द्वारा इकटठे रहते हैं ओर 
इन सब के ऊपर कई कलाएं ओर मांस की एक पतली तह चढ़ी 
रहती है। 

शुक्रफ्रनाडली, शिराएँ ओर लसीका वाहिनियाँ अंड से आरंभ 
होकर उद्र में चली जाती हैं; धमनियाँ ओर नाड़ियाँ उदर से 
अंड को जाती हैं । 


शक्राशय ( चित्र ३२७, ३३४ ) 


ये दो थेलियाँ हैं जो वस्तिगहर में सृत्राशय के पिछले भाग 
से लगी रहती हैं; इनके पीछे मछाशय रहता है ( चित्र ३२२ ) | 
शुक्राशय की लम्बाई कोई २--३ इंच होती है; उसका परिमाण 
सब मनुष्यों में एकसा नहीं होता । ऊपर का सिरा स्थूल होता 
है, नीचे का पतला और नोकीला । थेली के अंतः पाइवे से शुऋ 
प्रनाली लगी रहती है ( चित्र ३३४ ) । शुक्रपनाली का अंत थेली 
के नीचे वाले नांकीले सिरे में होता है। जहाँ शुक्रप्रनाली शुक्राशय 
से जुड़ती है वहीं से एक पतली नली का आरंभ होता है; इस नली को 
शुक्रसत्रोत कहते हैं। शुक्रस््रोत प्रोस्टेट अन्धि के भीतर घुस कर 
मृतमार्ग में खुलता है ( चित्र ३३०, ३३० )। 
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प्रोस्टेट ( चित्र ३२७, ३३४, ३३५, ३३६ ) 


यह एक छोटे अखरोट के बराबर, शंक्ाकार अंग है जो 
वस्तिगहनर भें समूआाशय के नीचे और मलाशय के सामने रहता 
है सूत्रमाग इसमें से होकर नीचे जाता है। उसका आकार 
लट्‌टू जैसा होता है; तली ( या स्थूछ भाग ) ऊपर मूत्राशय से 
संश्लिए रहती है; पतला भाग (शिखर ) नीचे को श्रोणि 
आधार की ओर रहता है, उसमें से मूत्रामाग निकलकर आगे 
जाता है। तली का व्यास कोई १३६ इंच, तछो से शिखर तक 
का माप कोई १६ इंच ओर उसकी मोटए कोई १ इंच के 
लगभग होती है । उसका भार कोई ८ मा होता है । 

यदि प्रन्थि काटी जावे तो भीतर से सुखी मायल भूरे रह्न 
की दिखाई देगी। उस पर एक सात्रिक कोष चढ़ा रहता 

ले ग्रन्थि में अनेच्छिक मांस भी रहता है। 

इस ग्रन्थि में कोई ऐसी प्रनाली नहीं होती जो बाहर से 
दिखाई दे । जो रस इस ग्रन्थि में बनता है वह द्स-बीस 
पतली पतली नलियों में जो अंग के भीतर ही रहती हैं आता 
है| ये प्रनालियाँ ( प्रोस्टेट स्लोत ) सूअमाग के फ़श में आकर 
खुलती हैं । यह रस शुक्र से मिल जाता है । 

वुद्धावस्था में यह अन्धि बढ़ जाया करती है; ऐसी दशा 
में मत्र त्यागने में कष्ट होने लगता है। 

शिश्नसूत्त ग्रन्थियां ( चित्र ३२३ ; ३३७ ) 

ये पीले रज्न की मटर के तुल्य छोटी छोटी दो प्रन्थियाँ हैं 
जो प्रोस्टेट के शिखर के नीचे श्रोणि आधार में दो कलूएओं 
के बीच में मृत्रमाग के इधर उधर रहती हैं । 
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ह 


हर पक प्रन्थि से एक नली निकलती है जो एक इंच रु्बी 
होती है और शिव्नस्थ मृत्रमार्ग में जाकर खुलती है । इस प्रन्थि 


का रस शुक्र से मिल जाता है | 








झिइनस्थ मूत्रमार्ग 





इम्कल्पओं के बीच में रहने काल्य मृश्रमाग का भार 
४प्शुकस्रोत 
"प्प्रोस्टेड में रहने काऊछा मुत्रमाग का भार 

शुक्र या वीय॑ 


यह दूधिया रह्ट का गाढ़ा लखदार ज़रा क्षारीय प्रतिक्रिया 
वाला द्रव हाता है। उसमे एक विशेष प्रकार की गंध 
करती है कपड़े पर उसका धब्ब। (पड शक 
है $ फपड़ सूखने पर उस जगह रे 
से भीगा कपड़ा आग के सामने 
गहरा हो जावेगा । 

शुक्र का मु 
करने मे कोई ६ तोले 
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१०० भागों में ९० भाग जल के, ३े भाग खटिक और स्फुर के 
योगिकों के, १ भाग सोडियम के लव॒णों का, १ भाग अन्य 
लवणों का और ५ भाग कई प्रकार की सेलों के होते हैं । 

यदि ताजे शुक्र को अणुवीक्षण द्वाया परीक्षा की जावें तो 
उसमे बड़ी फुरती से इधर उधर फिरते हुण कोट सरहद चोज़ 
दिखाई देगी। ये वे सेल हैं जिनका होना सन्‍्तानोत्पक्ति क 
लिये आवश्यक है । इनको शुक्राण्‌ या शक्रकोट कहते हैं 
( देखो चित्र ३३८ )। पा 
चित्र ३३८ शुक्राणु 





शज-शिर 
गः-ग्रीवा 
मस-मध्य भाग 
पन्पुच्छ 
अ>-अंतिम भाग 
सम्य्सूत्र 


शुक्राणु की लम्बाई , , से ,,, ईंच तक होती है। उस 


का अगला सिरा मोटा और अंडाकार होता है पिछला पतला 
ओर नोकीला । मोटा भाग शिर कहलाता है; शिर के पीछे जो 
दबा हुआ भाग है वह ग्रीवा है; ग्रीवा के पीछे शुक्राणु का मध्य 
भाग या गात्र है; गात्र के पांछे लम्बी पुच्छ होती है जिसका 
अंतिम भाग पतला और नोकीला होता है। मामृली अणुवीक्षण 
से शुक्राणु ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चित्र ३४८ में ९, २; बड़े 
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“जं से देखने से उनकी रचना ऐसी माल्म होती है जे 
ओर ७४ । शिर की मोटाई इंच के लगभग होती 


जीवित शक्राणु की पुन्छ उसी प्रकार गति किया करती है जैसे 
पानो में तैरते हुए या ज़मीन पर रंगते हुए सप्प का शरीर 
शुक्रकीट शुक्र के तरल में तैरा करते हैं; निर्बल दाक्रकीर 
धीरे धीरे गति करते हैं; बलवान शुक्रकीट बड़ी तेज़ी से फिरते 
है । एक ही मनुष्य के "00 में कभी गफ्रकोर कम ले है 
कभी ज़्यादा; कभी कभी होते ही नहीं । जिन पुरुषों । 
में शुक्रकीट कभी होते दी नहीं अथोत्‌ जिनकी शाक्रप्रन्थि 
ये बनते ही नहीं वे पुरुष सन्तानोत्यत्ति नहीं कर सकते, वे मैथु 
करने में समर्थ भले ही हों। अनुमान है 



















# पक घन दातांश- 
मीटर शुक्र में ६ करोड़ से ८ करोड़ तक शुक्राणु रहते हैं 
जितना शुक्र एक मैथुन क्रिया में निकलता है उसमें इनकी 
| संख्या १८०,०००,०० से २२६,०००,००० तक होती है 
दा यदि आप शुक्र को एक काँच के गिल 
ढ़। तो कुछ देर पीछे उसकी दो तहें हो जायंगी 
पतली, अपारदर्शक और दही के पानी के सबदा हब 
होती है; नीचे की तह गाढ़ी और दृधिय 
है। शुक्र में जितने शक्रकीट थे थे नीचे की गी तह में बे 
ऊपर की तह में जल और उसमे घुले हुए लब॒ण ओर नर र का छा 22) 
फूटी सेले रहती हैं । जितनी गहरी नीचे की सह होती है उतसे 
ही अधिक शुक्रकीट उस शाक्र में समझने चाहिये । 5 र 
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.. शुक्रकोट जल में जीवित नहीं रह सकते। असल वा अम्ल 
रस में भी वे तुरनत मर जाते हैं। वे ज़रा क्षारीय प्रतिक्रिया 
वाले द्ववों को पसन्द करते हैं । 


शुक्राणु १४-१० वर्ष की आयु में बनने आरम्भ हो जाते हैं 
परन्तु इस समय के शुक्राणु प्रबल सनन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य 
नहीं होते । २०-२५ वर्ष को आयु में अच्छे शुक्राणु बनने लगते हैं । 

जो शुक्र मैथुन में निकलता है उसके सब अंश शुक्रग्नन्थि में 
नहीं बनते; इन भ्न्थियों मे शुक्रकीट बनते हैं। जो शुक्र इस 
प्रन्थि से शुक्रप्रनाली में पहुँचता है वह बहुत गाढ़ा होता है इतना 
गाढ़ा कि शुक्रकीटः भली प्रकार गति नहीं कर सकते | शुक्र- 
प्रनाली की इलेष्मिक कला में ज़लीय रस बनता है, इस से 
मिलकर शुक्र कुछ पतला हो जाता है। शुक्राशय में भी कुछ रस 
बनता है यह शुक्र को आर पतला कर देता है । जब मैथुन के 
समय वह मूत्रमार्ग में से बहता है तो प्रोस्टेट ओर शिक्षमूल 
प्रन्थियों के रस उस में मिलते हैं। शुक्र इस प्रकार कई रसों का 
मिश्रण है।... द द 

कुछ पुरुषों मे मैथुन करते समय दो चार बून्द्‌ एक स्वच्छ 
लसदार तरल की मूत्रबहिंद्वार से निकला करती हैं ; यह शुक्र 
नहीं होता; इस से शुक्रकीट नहीं होते; यह प्रोस्टेट अथवा 
शिक्षमूल अन्थियों का रस है। सॉड कुत्ते ओर बकरे जब 
मैथुन करने लगते हैं तब कभी कभी उनके शिक्ष से भी इस 
प्रकार के स्वच्छ तरल की दो चार बून्दें गिरा करती हैं । 


शुक्र ग्रन्थियों का और काये 
शुक्रकीट , बनाने के अतिरिक्त इन ग्रन्थियों का एक और 
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बड़ा काम है। इन में एक ऐसी वस्तु बनती है जिसकी 
संतानोत्पक्ति के लिये तो कोई आवश्यकता नहीं ( जैसी 

हाक्रकोटों को होती है ) परन्तु जो रक्त में मिल ज्ञाती है और 
उसके साथ साथ दारीर के विविध अंगों में पहुँचतो है औ 






























वस्तु की वर्धन काल में अथोॉत 
बड़ी आवश्यकता होती है। यदि किसी हल हज हे 
( जवानी ) प्राप्ति से पहिले उसके दारीर से निकाल | दि्‌ ज्उ ज्ञावे की 
तो उस व्यक्ति का वर्धन भी प्रकार और यो 
बाहरी चिह ( डाढ़ी मुँछों का निकलना, कक्ष्तः 

देश में बालों का-जमना, स्वर का बदल जाना 

अच्छी तरह दिखाई न देंगे। बैल और साँड में जो फब 
है वह सभी लोग जानते हे यवि बहा धर के अछ सा निक | 
जायें या किसी और प्रकार बेकार कर दिये जायें 
अखता कर दिया ज्ाव ) तो वह बछडा बढ़ा 
यदि अंड उस के शरीर में ज्यों के स्यों रहें ते 


उसका वर्धन ( बढ़ोत ) भी कम 
के साॉँड की अपेक्षा बहुत व मजोर, * 
डरनेयाला होता है। 

सब अंगों के परिपक्क होने के पूथे इन प्रन्थियों से शुक्र 
बनाने का काम लेना न केवछ उस बह ६ के लिये प्रर्यल उस 
की संतान के लिये भी अत्यन्त हानिकारक है। इस क् 
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जब इन ग्रन्थियों से शुक्र बनाने का काम अधिक लिया जाता 
है तब वे उस वस्तु को जिसका काम शरीर के शेष अंगों को 
पुष्टि प्रदान करना है अच्छी तरह नहीं बना सकतीं । उपरोक्त 
से सिद्ध होता है कि २० वर्ष को आयु से पहिले विवाह संस्कार 
होना ठीक नहीं है । क्‍ 
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अध्याय ३ ० 
उत्पादक संस्थान (२) 
. नारी जननेन्द्रियाँ . क्‍ 
पुरुष के समान स्त्री की जननेन्द्रियाँ भी दो प्रकार की 
होती हैं :-- 
९--बाह्य जननेन्द्रियाँ जा बाहर से देख पड़ती हैं जैसे . 
भग ( भंग नासा, भगोष्ठ, योनिद्धार इत्यादि ) । 
२--अंतरोय जननेनि्द्रियां जो वस्तिगहर या श्रोणि के 
भीतर रहती हैं जैसे डिम्ब ग्रन्थि, डिम्ब प्रनाली, गर्भाशय या 
ज़रायु, योनि । 
भग (चित्र ३३९ ) 
जिस स्थान मे पुरुष मे शिक्ष और अंडकोष होते हैं उस 
स्‍थान में ख्री में जो अंग दिखाई देते है वे सब मिलकर भ्रग 
कहलाते हैं। भग ' के बीचोबीच पक दरार होती है ; द्रार के 
दो पार या ओष्ट होते हैं | ये भगोष्ठ त्वचा के झोलों से बनते 
हैं; त्वचा के नीचे वसा रहने के कारण ये झोल उभरे हुए देख 
पड़ते हैं। बाहर से केवल दो हद्वी पाट या ओष्ठ दिखाई देते हैं 
और उनके बीच में भग की द्रार है। यदि हम इन ओष्टों को 


अँगुली से हटाकर दरार को चाड़ा कर तो इन ओष्टों के भीतर 
दो ओष्ठ और दिखाई दंगे; ये पतले होते हैं और त्वचा से ही 
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ओर 
बृहत्‌ भगोष्ठ और इन के भीतरी ओर रहने वाले क्षद्र भगोष्ठ 
कहलाते हैं ( चित्र २३९ में वू, क्ष ) | 

यदि हम भगोष्ठों को फेलाबें तो दरार में दो छिद्र दिखाई 
देंगे । इन छिद्रों में से पक बड़ा होता है यह योनि का छिद् है 
और योजनिद्वार कहलाता है ( चित्र रे३े९ में दू, चित्र ३४० ); 
मैथुन के समय पुरुष का शिक्ष इसी छिद्र में ह 
भीतर प्रवेश करता है, और इसी # के मं से सिक स्ाव 
से १/२ इंच ऊपर रहता है; यह मूत्र मार्ग का छिद्र है और 
समूत्रबहिट्वोर कहलाता है (चित्र ३३९ में छ, चित्र ३४० में 
१० ) ; मूत्र इसी छिद्र में से बाहर निकलता है। 

अक्षत योनि स्त्रियों में योनिद्वार पर स्थच्ा का पतला 
परदा लगा रहता है (्‌ ख्ित्र ३३९ में थ )। हे परदे र्दे में एक 


है। प्रथम मैथुन में दढ़ु शिक्ष के बड़े बेग के साथ भीतर घुर न 
के कारण यह परदा फर जाता है; इस परदे के फटने से ख्रो 
को थोड़ी बहुत पीड़ा हुआ करती है और / 


दो ओएछ हुए । बाहर से दिखाई देनेवाले मोटे ओछ्ठ 
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जब तक यह परदा मोजूद है ओर उस का छिद्र बड़ा 
नहीं है उस समय तक यह माना जाता है कि स्त्री से मैथुन 
नहीं किया गया। परदे का फट जाना बहुधा इस बात का 
साक्षी है कि स्त्री से मैथुन हो चुका । चोट लग जाने से भी 
कभी कभी यह परदा फट जाया करता है। इस परदे को 
योनिच्छद कहते हैं; कमी कभी इस को कुमारिच्छद भी कह 
देते हैं क्योंकि विवाहित स्त्रियों में मैथुन होने के पश्चात्‌ यह 
परदा नहीं रहता । जब परदा फट जाता है तो उस के शेष भाग 
के टुकड़े योनिद्वार के इधर उधर दिखाई दिया करते है 
( चित्र ३४२ )। 
चुहत्‌ भगोष्ठ ऊपर जाकर एक दुसरे से मिल जाते हैं; 
जहा ये एक दूसरे से मिलते हैं वह स्थान कुछ उभरा छुआ 
,.. हाता है; इस स्थान को कामाद्रि कहते हैं (चित्र ३३९ में क) 
* जब स्त्री जवान होने लगती है ( १२, १३ वर्ष की आयु म ) तब 
यहाँ बाल उग आते हैं। इस देश में दोनों सगास्थियों का जोड़ 
रहता है | 
कामाद्वि के नीचे दोनों तृहत्‌ ओष्ठों के बीच में और सूत्र 
बहिद्वोर के ऊपर एक छोटा सा अंकुर होता है ( चित्र १३४ 
मेन) इस को भ्रगनासा (या भगांकुर ) कहते हैं; जिस 
प्रकार पुरुष में शिश्न होता है उसी प्रकार स्त्री में यह अंग होता 
है। शिवन की अपेक्षा यह बहुत छोटा होता है शिए्रन दंडिकाओं 
की भाँति इस मे भी दो दंडे होते हैं जिन को भगनासा दंडिका 
हते हैं ( चित्र ३४३१ )। भगनासा दंडिका शिइन दंडिका की 


ति नितंबास्थि की महराब से जुड़ा रहता है; आगे आकर 
8 
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दोनों दंडिकाएँ पुक दूसरे से मिल जाती हैं ओर उन से भगनासा 
नती है ( चित्र २७४१ )। इन दाडकाआ की रचना शिइन वंडि- 
काओं की रचना के सदश होती है। प्रत्यक दंडिका से भगनासो- 











भगनासाप्म 





६] 


के सददा होता 
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भगनासा में दो ही दंडे होते हैं; शिश्न के मूत्रदंडिका!! 
की भाँति भगनासा में कोई दंडा नहीं होता, भगनासा में से 
न मूत्र निकलता है और न पुरुष के शुक्र जैसी कोई और चीज़ । 
स्त्रियों में मूत्र मार्ग जुदा होता है ( देखो..चित्र ३३९ ) । 

मैथुन के समय भगनासा रक्त से भर जाता है ओर उस 
में शिएन के समान टढ़ता आ जाती है। मैथुन में शिश्न भग- 
> नासा से रगड़ खाता है ओर इस रगड़ से स्त्री को अत्यंत 
आनंद प्राप्त होता है मैथुन की समाप्ति पर रक्त के छोट जाने 
के कारण भगनासा भी शिव्न की तरह शिथिल हो जाती है। 

डिम्ब ग्रन्धियाँ ( चित्र ३४३, ३४४७ ) 

जेंसे पुरुष में दा शुक्रश्नन्थियाँ होती हैं वैसे ही स्त्री में भी 
दो अंग होते हैं; इन में डिस्ब बनते हैं, इस फारण इन को 
डिम्ब ग्रन्थियाँ कहते हैं। स्त्री के डिम्ब और पुरुष के शुक्राणु 
के परस्पर संयोग से ही गर्भस्थिति होती है । 

डिम्ब ग्रन्थियाँ वस्तिगहर में उस की पाश्विक दीवारों से 
लगी हुई रहती हैं ; एक ग्रन्थि गर्भाशय के दाहिनी ओर रहती 
है दूसरी उसके बांइ ओर (चित्र ३४६ में ड)। भन्थि का 
आकार और परिमाण कबूतर के अंडे जैसा होता है। उस की 
लस्‍्बाई १ से १६ इंच तक, चोड़ाई ३ इंच ओर मोटाई ३ 
इंच के लगभग होती है।उस का भार ६से ८ माशे तक 
होता है। 

डिम्ब ग्रन्थि की रचना (चित्र ३४४ ) 
यदि डिम्ब ग्रन्थि के यन्‍्त्रों द्वारा सूक्ष्म पन्ने काटे जाब॑ और 
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$ल्‍-मूत्र प्रणाली 
२८डिम्ब रक्त वाहिनियों 
इपश्रोणिगा वृह्त्‌ अन्त्र 
ध्न्‍डिम्ब ग्रन्थि 

जनन्‍््गर्भाशय का पाश्विक बन्धन 








«योनि की कछा जिसमें सखबें पढ़ी रहती हैं 
३ ०>सरछ्ांत्रोध्वे धमनी 
११८अन्त: श्रोणिगा धसमनी 
१२चमृत्र प्रणाकी 
१ ३ल्‍मासि धमनी (सूखी हुईं) 
१४--सरकांत्र मध्य धसनी 
१ ७न्‍न्‍गर्भाशयिकी 
१ ६-संडिस्ब प्रणाली 
१७-गोल 
१८सन्‍्गर्भागियिकी धमसी 
१६-न्‍्मृत्र प्रणाली _ 
२०ण्जवद्राध: रक्त वाहिनियाँ 
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चित्र ३४४ डिम्ब ग्रन्थि की सूक्ष्म रचना 
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प-एृष्ठ की सेलें; १,२,३--डिस्त्रकोष या डिम्बाशय; १--बड़े डिस्बको'ष; 
२८छोटे डिम्बकोष; ३--यह डिम्बकोष १,२ की भपेक्षा ज़्यादा पका हुआ है; 
ध्न्‍्यह सब से बड़ा डिस्त्रकोष हे ओर परिपक्क हो गया है; सर-डिम्बकोष की 
दीवार की सोशत्रिक तह; क-डिम्बकोष की दीवार की सेलनिर्मित तह; तर 
डिस्बकोषीय तरल; ड-डिस्ब; व-डि्बवेष्ट; सोसोचत्रिक तनन्‍्तु; घध-घधमनी । 
फिर ये पन्ने अणुवीक्षण द्वारा यथाबिधि देखे जाब॑ तो उसकी 
रचना ऐसी मात््म होगी जैसो कि चित्र ३४४ में दशोई 
गई है। प्रन्थि में सौजिक तंतु रहता है (चित्र ३४७ में सो ); 
सोत्रिक तंतु से कहीं कहीं अनैच्छिक मांस भी मिला रहता 
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है। ग्रन्थि के पृष्ठ पर सेलों की एक तह होती है ( चित्र 
मेंप) उस के भीतर बहुत सी सेलों तथा सोत्िक तंतु से 
निमित छोटी और बड़ी थेलियाँ या आशय होते हैं ( १, २, ३, 
४ ) इन थैलियों को डिस्ब कोष कहते हैं 

छोटे डिम्बकोष बहुधा ग्रन्थि के बहिःस्थ भाग में अर्थात्‌ 
पृष्ठ के निकट रहते हैं; बड़े कोष अधिकतर केन्द्रिक भाग में 
पाये जाते हैं। जब बड़े कोष परिपक्क हो जाते हैं तब थे पृष्ठ के 
नीचे पहुँच जाया करते हैं ( चित्र ३४४ में ४ ) | 

यदि हम किसी बड़े कोष को गोर से देखें तो इसकी रचना 
ऐसी मालूम होगी :--- द 

१--सब से बाहर उसकी दीवार सोजिक तंतु से बनती है 
चित्र ३४४ में स; चित्र ३४० में १,२ ) | क्‍ 

२--सात्रिक तह के भीतर सेलों की ऋर तहें बिछी रहती 
हैं ( चित्र ३४४ में क चित्र ३४० में ३ ) | ; 

३--सेल तथा सौतन्रिक तंतु से निर्मित थेली क भीतर एक 
तरल भरा रहता है ( चित्र ३४४ में त; चित्र ३४० में ६) 

४--थेली के भीतर एक बड़ी सेल होती है ( खचित्र ३४४ में 
ड ) इसको डिम्न्न कहते हैं ( चित्र ३४५ में ५ ) | 

५--डिम्ब के चारों ओर और उससे खिपटी हुई सेलों की 

कई तहे होती हैं; यह डिम्ब वेष्ट है ( चित्र २४४ में व ) । 

छोटे छोटे डिम्बकोर्षों में तरल नहीं रहता । डिस्ब वेष्ठ ओर 
कोष की दीवार के बीच में कोई अंतर भी नहीं रहता 
एक दूसरे से मिली रहती हैं. ( चित्र ३४० मे ३)। 

सब से छोटे डिम्बकोषों में डिम्ब के खारों ओर 
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केवछ एक ही तह दिखाई देती है। ज्यों ज्यों ये कोष बड़े होते हैं 
सेलों की संख्या अधिक होती जाती है और फिर कोष के भीतर 
तरल इकट्ठा होने लगता है। 
अनुमान है कि दोनों ग्रन्थियों मे छोटे बड़े सब डिम्बकोषों 
की संख्या ७२००० के लगभग होती है ( डिम्बों की संख्या भी 
इतनी ही हुई ) । 
जब कोई डिम्बकोष पूरे परिमाण (पक्कावस्था) को प्राप्त होता 
हे तो वह कैन्द्रिक भाग से बहिःस्थ भाग में पहुँचकर पृष्ठ के नीचे 
आ जाता है; परिपक्त कोष का लम्बा व्यास $ इंच के लगभग 
होता है (चित्र ३२४९, चित्र ३४०) । ग्रन्थि का पृष्ठ इस कोष के स्थान 
में उभर जाता है; फिर पृष्ठ फट जाता है। ओर तरल के दबाव 
से डिम्बकोष भी फट जाता है। अब डिम्ब अपने चारों ओर 
वाली सेलों सहित ( डिम्बवेषट ) कोष से बाहर निकल आता 
ओर डिम्ब प्रनाली में चला जाता है। परिपक्त डिक्‍्ब का 
व्यास , ६ ,-रई ईंच के लगभग होता है; नंगी आँखों से वह 
पक सूक्ष्म बिन्दु जैसा दिखाई देता है। डिम्ब कोष बहुधा 
मासिकरस्राव के समय परिपक्त हुआ करते हैं। ज़ब डिम्ब कोष 
फरनेवाला होता है तब उसकी दीवार की सेल बड़ो बड़ी हो 
जाती हैं ओर उनके सोतर एक पीली वस्तु इकट्टी होने छूगती 
है जिसके कारण थेली का रंग पीछा सा हो जाता है । जब कोष 
में से डिम्ब निकल जाता है तो उसके भीतर रक्त भर जाता है 
ओर कुछ समय पीछे कुल थेली से एक पीला पिंड बन जाता है 
इसको पीतांग कहते हैं। यदि डिम्बकोष से निकले हुए डिस्ब 
ओर पुरुष के शुक्रकीट के संयोग से गर्भस्थिति हो जाबे तो इस 
पीतांग में एक विचित्र परिवर्तन होता है ओर वह बड़ा हो जाता 
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की गुठुली जेसी दिखाई देने छगती है। दोनों ग्रन्थियों के 
गढ़ों की संख्या उतनी ही होती है कि जितनी उन दोनों 
ग्रन्थियों से निकलनेवाले डिम्बों की। सामान्यतः एक मास में 
एक ही डिस्ब निकलता है ओर उसका एक ही चिह्न या गढ़ा 
बनता है। यदि किसी स्त्री की दोनों भप्रन्थियों पर ५७० गढ़े हों 
तो यह कहना असत्य न द्ोगा कि वह स्त्री ५० बार रजस्वला 
हुई। बहुधा ग्रन्थियाँ बारी बारी से डिम्ब निकालती हैं, एक 
मास में एक ओर की भ्रन्थि से डिस्ब निकलता है दूसरे मास 
में दूसरी ओर की प्रन्थि से । 


गर्भोशय या जरायु ( चित्र ३४६; ३४७, ३५२; ३४३ ) 


यह वह अंग है जिसमे गर्म रहा करता है। वह वस्तिगहृनर 
में रहता है; उसके सामने मूत्राशय ओर पीछे मलाशय रहते 
हैं। गभोशय के दोनों ओर कुछ दूरी पर डिम्ब ग्रन्थियाँ 
रहती हैं। 

गर्भाशय का आकार कुछ कुछ नाशपाती जैसा होता है परन्तु 
उसका स्थूछ भाग नाशपाती के सदश गोर होने के बजाय 
चपटा होता है। 

अप्रजाता ( जिस स्रीके कमी सनन्‍तान न हुई हो अथवा 
जिसने गर्भधारण न किया हो ) में गर्भाशय को लम्बाई ( ऊपर 
से नीचे तक का माप ) ३ इंच, चोड़ाई ( एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक माप) २ इंच और मोटाई ( सामने से पीछे तक 
का माप ) १ इंच होती है। उसका भार २६ से ३६ तोले तक 
होता है। प्रजाता (जो ख््री सन्‍्तान उत्पन्न कर चुकी है) में उसका 
आकार उपरोक्त से कुछ ही बड़ा होता है | 

















७८४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


४७७७॥७७७॥७॥७॥७७॥७७७॥७७७॥७॥७॥७७॥७७७७७७७७७७७॥७॥७७॥७॥७॥७७॥७॥७७॥७॥७७७॥७७७७७७७॥७॥७७७७७७॥७७७७७७.. न रस्मकक 





कर 


गर्भाशय का ऊपर का भाग मोटा होता है; नीचे का भाग 
जो योनि से जुड़ा रहता है पतला होता है। नीचे क भाग मे 
पक छिद्र होता है ( चित्र ३७६ में म ); इसको गभाशय का 
बहिमुख कहते हैं। गर्भाशय बहिमुंस्व योनि में अंगुली 
स्पर्श किया जा सकता है। इस मुरब के दो ओए होते हैं कह ण्क 
अगला ओर दसरा पिछला। ये भी स्पश किये ज्ञा सकते 
( चित्र २३४९ ) | 


गर्भाशय वस्तिगढ्वर में सीधा स्बढ़ा नहीं रहता | वह आगे 
को मूत्राशय की 3 है (चित्र जहाँ 
दय का ऊपर का स्थूः गी् मिल 

है वहाँ भी गर्भाशय कुछ आगे को मुड़ा रहता है। मोटे भाग. 
( जो भाग झुकाव से ऊपर रहता हैं) को गर्भादाय का गात्र 
और पतले भाग को प्रीया कदते हैं ( खित्र ३७७ ) । 


गर्भाशय के ऊपर उद्रक कला छसी रहती है; यह कहा 
गर्भाशय से सूत्राशय पर चली जाती है (चित्र ३७१, ३५२ 
चित्र १७१ ) बस्तिगहर के पादबोँ से गर्भागय उद्रक कला 
की दो चौड़ी तहों द्वारा बँधा रहता है ( लित्र ३४६ मेंझ) 
ये उसके चोड़े या पाश्विक बन्धत कहलाते हैं। पादिब्रंक बन्ध 
की दोनों तहों के बीच में गर्भादाय का अगला या गोल बन्धन 
( चित्र ३४६ में व ) रहता है जो उद्र की दीवार में से होकर 
बृहत्‌ भगोष्ठ तक जाता है और वहीं रह जाता है। इन थ 
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जरजरायु या गर्भाशय ; झ-चौड़ा बन्धन यह बन्धन केवल एक ही 
ओर दर्शाया गया है । 

ड प-डिस्ब प्रनाी; ड ब-डिम्ब अन्धि का बन्धन; ब-जरायु का गोल 
बन्धन ; ड-डिम्ब ग्रन्थि ; यह ग्रन्श्रि चौड़े बन्धन की पिछली तह में रहती 
हे जैसी कि चित्र में दाहिनी ओर दर्शाई गयी हे । १-डिम्ब प्रनाली के 
सुख की झालर । छ-छिद्व जिसके द्वारा डिम्ब डिम्बप्नाली में पहुँचता 





है । म>जरायु का बहिसुंख | यन्‍नयोनि । 
चिथ्र २४७ 
ऊध्वांश 


डिस्बप्रणाली ( का अन्त )- 


गाश्र ! 


ग्रीवा ६ 
बहिमुख 


कल्गात्र ; गन्मीवा ; दन्‍्नदीवार । योनि 
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त्री जिकास्थि की ओर झुक जाता है। । 
गर्भाशय भीतर से खोखला होता है ( चित्र ३४७)। 
सामान्यतः उसके भीतर अधिक स्थान नहीं होता क्योंकि 
अगली ओऔर पिछली दीवार करोब करीब एक दूसरे से मिली 
रहतो हैं। गर्भस्थिति के पहचात्‌ उसकी समाई बढ़ने लगती 
है। गर्भस्थिति के पूर्व गर्भाइय छोटा हाता है. और वह वरस्ति 
गह्नर के भीतर रहता है। बविटप संधि ( भग संधि ) के ऊपर 
डसको उद्र की दीवार में से स्पर्श करना कठिन है। जब गर्भ- 
स्थिति हो जाती है तो वह धीरे धीरे बड़ा होता है और तीसरे... 
मास में उसका ऊपर का भाग (ऊष्टोंश) भग संधि तकआ 
जाता है ओर उद्र की दीवार में से टटोलकर स्पर्श कियाजा.. 
सकता है । 
गर्भाशय के ऊपर के भाग में दाहिनी और बाई डिम्ब प्रना- 4... 
लियों के मुख होते हैं ( चित्र ३४७ )। गर्भादाय की दीवारें बहुत 
मोटी होती हैं और अनेच्छिक मांस से बनती हैं । मांस क बा 
उदर्क कला रहती है। गर्भाशय के भीतर ह्लेष्मिक कला 
रहती है जिसमें बहुत सी हरूम्बी रूम्बी + शयाँ 
होती हैं | 


डिम्त्र प्रनाली 
डिस्बि ग्रन्थियों की तरह डिग्ब प्रनालिय 
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९". [4०] बिक ६2) 
चित्र ३४८ परिपक्क डिम्ब डिम्बग्रन्थि के पृष्ठ पर आ पहुचा हे 


डिम्ब 





दे रे 
डिम्ब प्रनालो डिम्बप्रनाली 
का मुख 

डिम्बग्रन्थि 

का बंधन झालर 
गर्भाशय का 

डि ह् क 
करत 

पाड्विक बंधन किक 
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चित्र ३४८ अप्ज्ाता के जर 
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रहती है । डिम्ब प्रनाली की लम्बाई ४ इंच के लगभग होती है, 
उसकी मोटाई गर्भादाय के पास ह इंच ओर डिम्ब ग्रन्थि के पास 
$ इंच के लगभग होती है। नली भीतर से बहुत तंग होती है, 
गर्भाशय के पास नली का भीतरी व्यास -[ इंच ओर डिस्ब ग्रन्थि 


डिम्ब प्रनाली का ग्रन्थि की ओर का सिरा फूला हुआ होता 
है ओर यहाँ छिंद के चारों ओर एक झालर सी लगी रहती है 
( चित्र ३४६ में १ ) | डिम्ब प्रनाली डिम्बग्रन्थि से जुड़ी हुई नहीं 
होती । केवछ उसकी झालर का कुछ भाग डिम्ब ग्रन्थि से मिला 
रहता है। जब डिस्बग्रन्थि से कोई डिम्ब निकलता है तब वह 
इस झालर के सहारे डिम्ब प्रनाली के छिद्र तक पहुँचता है। 

डिम्ब प्रनाली की दीवार सोजिक तंतु ओर अनेच्छिक भांस 
से बनती है, भीतरी पृष्ठ पर इलेष्मिक का छगी रहती है। 
. इलेष्मिक कटा में लम्बाई के रुख सलवर्ट या झोल पड़े रहते हैं । 
कला के पृष्ठ की सेलों में अंकुर ( सेल्टांकुर ) होते हैँ जिनकी 
गति गर्भाशय की ओर हुआ करती है, इस गति के कारण डिस्ब 
को गर्भाशय की ओर पहुँचने में सहायता मिलती है । 


योनि ( चित्र ३४३, ३५२, ३०६) 


यह वह मार्ग है जिसमें से होफर मासिकराव बहा करता 
है, इसी में मैथुन के समय शिदव्न प्रवेश करता है और इसी रास्ते 
से प्रसव काल में बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है । 

वास्तव में योनि एक नली है जिसका ऊपर का सिरा 
वस्तिगहर में रहता है ओर गर्भाशय को ग्रीवा के नीचे के भाग 
के चारों ओर लगा रहता है, गर्भाशय का बहिम्ंख इस नली के 
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भीतर रहता है (देखों चित्र ३०२, २७३ ) । नली का नीचे का, 
सिरा खुला हुआ होता है ओर उसका छिद्र भग में भगोष्ठों के | 
| 






है । अक्षतयोनि स्रियों 


बन्द रहा करता है ( देस्वों श्र चित्र २३९ )। योनिद्वार से आस्म 
होकर योनि ऊपर को आर पीछे को ज़िक की ओर जाती है, 
गर्भाशय सामने की ओर झुका रहता है, इस कारण जहाँ योनि हि 
और गर्भाशय पक दूसरे से जुड़े रहते हैं यहाँ पक समकोण , 
बनता है ( देखो चित्र ३०३ ) | चूकि गर्भाशय की श्रीवा का... 
नि के भीतर रहता है ( देस्बो चित्र ३३ ) इस 











के भाग यान 
(रण गर्भाशय के अगले ओष्ठ और योनि की अगली 
और पिछले ओष्ठ और पिछली दीवार व जे 
रहता है, ये अन्तर योनि के अग्र और प्राष्चात्य कोश 
कहलाते हैं ( चित्र ३५३ )। पराइचात्य कोण अप्र कोण से अधिक 
गहरा होता है 
योनि की लम्बाई तीन चार इंच होती है, उसके सामने की 
दीवार पिछली दीवार से कुछ कम लग्बी होती हैं ( खित्र ३५२, 
३७३ ) | योनि की दीवार सोजिक तंतु तथा अनेच्छिक मांस से 
| हूं, भीतरी पृष्ठ पर इलेष्मिक कला रहती हैं | 
योनि नि की दींबार एक दूसरे ले मिली रहा करती है, इसस कोई 
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चित्र ३५० ग्रजाता के जरायु का बहिर्सुख 
भगनाए 


कध।/७ । फीक पढ़ा 7 * 


( कफ बलाएा ड़ शद्यापव] 0 ४ त7ए6७॥५ ) 
योनि की दीवारे योनिदर्शकों द्वारा चौड़ाई गई हैं 


। गर्भाशय का 
बहिमुंख एक अनुप्रस्थ दरार जैसा दिखाई देता है । 


प्रष्ठ ७८८ के सम्मुख 
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चित्र ३७५१ एक वर्ष की कन्या का व 





लक हक. की बह 






कम 
हि डक. 
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। 





हर” १, २, ३, ४ उदरक कछा 
५ मुत्राशय का उदरक कछा रहित भाग । 
रहता है । 
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चित्र ३५२ नारी वस्तिगहर ( लम्बाई के रुख़ कटा हुआ ) 


न 





( पता 4,6७7५४ ७ रै॥0(07॥9 गाते ?॥9४50]02%' [07 हप्ा'४८४ ) 


$ल्‍डिस्ब प्रनाली ; २>डिम्बग्रन्थि ; ३>गर्भाशय ; ध्न्मृत्नशय ; 
५"त्कामादिं ; ६-भगनासा ; ७ल्‍्मृश्रवहिद्वार; ८व्योनिद्वार ; ९>मल- 
द्वार ; ६ ०>गर्भाशय का बहिसेख । 
२८ 
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में चोड़ी होती है, गर्भाशय के पास जाकर फिर तह हो 


जाती है 
योनिद्वार पर योनि संकोचनी पेशी रहती है (चित्र ३४०)। 





योनि की दीवार में बहुत से शिरा जाल होते हैं जो मैथन के 
समय रक्त से खूब भर जाते हैं, इसकी वजह सर योनि की दीवार 
पहिले की अपेक्षा अधिक मोटी हो जाती है। योनि द्वार के 








पिछले भाग में दोनों ओर योनि संकोचनी पेशी से ढकी हुई एक 
प्रन्थि रहती है जिसको भग प्रन्थि कहते हैं ( देखो चित्र ३४१) 


( ख्ित्र ३५७ ) 









दुग्ध अ्रन्धि 
खी के दो स्तन" कक कस 













पशु का से छठी पशु का तक और उरोस्थि के किनारे से कक्षतल- 

मध्य रेखा | तक फेलो रहती है। प्रन्थि के मध्य में एक इांक्षा- 

कार या बेलनाकार उभार होता है जिसको चूचुक या स्तन वृस्त 
कहते हैं । चूचुक के शिखर में दुग्ध श्लोतों क 











असर फोन 2 


जरलऊ नल +रकनमका ८८ ब्कन्‍- जन्‍टल 7 
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चित्र ३०३ जवान स्त्री का वस्तिगहर ( बीच में से कटा हुआ ) 


है | बिक नाउिया 





ही 


हां नजरि 23-59) रा नी + 
जकहिद्वीर 7... 


१4 


“शोनि द्वार 


१, २, आ, प, ३ल्‍उदरक कला उदर की दीवार से मृन्राशय के ऊपर 
होती हुईं गर्भाशय के अगले प्रष्ट पर आती हैं ओर फिर पिछले प्रष्ट पर 
होती हुईं मलाशय के अगले प्रृष्ट पर जाती हैं । ६, ७-बहिमुंख के ओष्ट ; 
८, ९, योनि की दीवारं। १०-मलाशय की दीवार । प्रष्ट ७९० के सम्मुख 





















डे 





दुग्ध स्रोत का फूला हुआ भाग 
त कोष्ठ 


(78७75 6207ए ) 


डा 


घडलआाईड [70॥7 
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की स्थूल रचना 
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कुमारियों में स्तन छोटे होते हैं ; ज्यों ज्यों कन्या जवान होती 
है ओर उसकी जननेन्द्रियाँ बढ़ती हैं त्यों त्यों य अ्रन्धियाँ भी 
बढ़ती हैं। जब स्त्री गर्भवती होती है और जब वह अपने स्तनों 
से शिशु को दुग्ध पिलाती है तब ये ग्रन्थियाँ बड़ी हो जाती है। 

कुमारी ( जिस स्त्री ने कभी गर्भ न धारण किया हो ) के 
स्तनमंडल का रह्ज हलका और कुछ गुलाबी मायल होता है; 
गर्भ के दूसरे मास में स्तनमंडल बड़ा हो जाता है और उसका 
रह गहरा हो जाता है; अंत में वह कृष्णवर्ण हो जाता है। 
खी शिशु को दुग्ध पिलाना बंद करती है तब स्तन 
रंग फिर हलका पड़ने लगता है परन्तु उतना हलका कभी नहीं 
होता जैसा कि गर्भवती होने के पूर्व था. 

ग्रन्थि की स्थूल रचना चि' 
























है 2200:22 23 22503 ७७/७७/७७४४ 





का उ कक रकाइलन+- नमक... पास वतायरादष्घाहा की न री के गन जा 














अध्याय ३१ 


आतंव* 
जब कन्या जवान होने लगती है तब उसकी योनि से 
प्रति मास एक छाल तरल बहने लगता है; इस को आततंव 
या ऋतु कहते हैं। आतंव निकलने को कन्या का रजस्वला 


या ऋतुमतोी होना कहते हैं। आतंव का पहिली बार निकलना 
रजोदशन कहलाता है। रजोद्शन इस बात का चिह्न है कि 


“सामान्यतः आतसंव, रज, ऋतु और शोणित ये चारों शब्द एक 
दूसरे के तुएयाथ माने जाते हैं | प्राचीन शाखत्रकारों ने रज और वीये या शुक्र 
ओर शोणित के संयोग से संतानोत्पत्ति भो मानी है । अब हम जानते हैं 
कि संतानोत्पत्ति वास्तव में शुक्रकीट और डिम्ब के परस्पर संयोग से होती 
हे । अब प्रइन यह उठता है कि उपरोक्त बात को जानते हुए ( कि झुऋ- 
कीट ओर डिम्ब के संयोग से उत्पत्ति होती हे ) आज कलर रज और शोणित 
शह्दों के क्या अथे मानें ? 'रज”ः और 'शोणित' शब्दों को आत्व के 
तुए्याथ समझे या 'डिस्ब्र' के तुस्याथ ? हमारी सम्मति में तो इन शब्दों 
को 'आतंव के तुएयाथ मानने की अपेक्षा 'डिम्ब' के तुश्यार्थ मानना ज्यादा 
अरछा माल्म होता है | सबसे अच्छा तो शायद यह हो कि नवीन वेद्यक 
ग्न्‍्धों में मासिक स्राव के लिये केवछ 'आतंव”ः ओर ऋतु” शाब्दों का 
प्रयोग हो ; 'डिम्ब” ओर 'रज” दोनों एक ही चीज़ मानी जाये और 
शोणित” शब्द का बिलकुछ प्रयोग न हो; इससे संदिग्धार्थता के होने 
की संभावना न रहेगी । 
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कन्या अब जवान होने लगी है। रजोद्र्शन के साथ साथ 
यावन के और भी चिह्न दिखाई देने लगते हैं जैसे स्तनों का 
बढ़ना, कामाद्रि पर बालों का उगना। कन्या की मानसिक 
दशा में भी विचित्र परिवतेन होने लगते हैं | 


रजोदर्शन किस आयु में होत 


भारतवर्ष में रजोदर्शन १२, १४ वर्ष की आयु में होता है, 
कभी कभी १२५ वर्ष के पूर्थ भी हो ज्ञाता है। और कारणों को 
























बर्ष की आयु में) के 








। २--सभ्यता, सामाजिक 

|! शिक्षा प्रणाली और परिस्थिति-- 
ल्‍ बचपन से ही विवाहाई ८ नम रजो 
दृ्शन शीघ्र दोता है। चश्चल मिज़ाज लड़कियों को भी रजोदर्शन 
शीघ्र होता है। अमीर घरों की लड़कियों को जिन्हें शारी 
के परिश्रम तो कम करना पड़ता है परम्तु पौष्टिक और उत्तेजक 
पा भोजन खूब मिलता हैं गरीब घरों की लड़कियों की अपेक्ष 





| 


वन मन नया नमन न नह न ८ २०-५८ ८ा+  उहप्ररनलाप८-२०-. 
2 ड्ः 
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शिशु को अपने स्तनों से दुग्ध पिलछाती हैं प्रसव के पश्चात्‌ 
भी कई महीने तक रजस्वला नहीं हुआ करतीं । 

४५ ओर ४९ वर्षो' के बीच में आतंव निकलना स्वाभाविक 
तौर से बंद हो जाता है; इस को रजोनिदृत्ति कहते हैं। 
रजोद्शन से रजोनिषृक्ति तक उपरोक्त कालों को छोड़कर 
( जब आतंव बंद्‌ हो जाता है ) स्त्री रजस्वला होती रहती है ; 
सामान्यतः वह केवल इसी काल में गर्भधारण करने के योग्य 
होती है। असामान्य दशा में गर्भ रजोद्शंन के पूर्व या रजोनिवृत्ति 
के पश्चात्‌ भी रह जाता है । द 


आतंब कितने कितने दिन पीले निकलता है 


दी आतंवों के बीच में बहुधा २८ दिन का अंतर रहा करता 
है। किसी किसी स्त्रीको एक या दो दिन कम या अधिक 
छूगते हैं। स्राव ३-७ दिन रहता है; कम से कम एक दिन 
ओर अधिक से अधिक ६ दिन लगा करते हैं। ६ दिन से 
अधिक स्त्राव का ठहरना बहुधा रोग का साक्षीं है। बहुत थोड़े 
थोड़े दिनों के पीछे स्नाव का होना ( जैसे एक मास में दो बार 
होना ) भी बुरा है । 


आतव क्या चीज़ है 


आतंब रक्तमय स्राव होता है जो गर्भाशय से निकलकर 
आता है| रक्त में इलेष्प मिली रहती है जिसके कारण वह 
शीघ्र ज़मने नहीं पाता। आतंब की प्रतिक्रिया क्षारीय होती 
है ओर उसका रंग स्याही मायरू छाल। इलेपष्म के अतिरिक्त 
उसमे गर्भाशय तथा योनि के पृष्ठों की गिरी हुई सेल भो 
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दोती हैं । उसमे खटिक योगिक साधारण रक्त की 
अधिक परिमाण मे होते हैं 

आतंव का परिमाण सब स्त्रियों में एक सा नहीं होता। 
उस का परिमाण पक छटॉक से तीन या चार छटाँक तक कहा 
ज्ञा सकता है । 











ख्रातव कैसे निकलता हैं 


आतंव निकलने से पहिले गर्भाशय की इलेप्मिक कल 
अधिक रक्तमय हो ज्ञाती है । अधिक रक्त के कारण कल 
पहिले से मोटी हो जाती है। अब रक्तकेशिकाओं में से रक्त 
निकलकर कला में ज़गह ज़गह इकट्ठा हो जाता है । अराह जगह 
रक्त के इकट्ट होने से इलेप्मिक कला मुलायम ओर कुछ पिलपिली | 
सी हो जाती है | फिर रक्त इलेप्मिक कला में से होकर बाहर | 
निकलता है। कहीं कहीं प्रष्ठ की सेले रक्त क दबाब से गिर 
जाती हैं । जब रक्त निकल जाता है तो झंटेप्मिक भष 
कर पू्थ दशा को प्राम होती है । गिरी हुई खेलों की जगह नई 
सेल बन जाती हैं । 

आतंत्र निकलने के दिलों 
परिवतंन हुआ करता है | डिम्ब प्रन्थि 
योनि अधिक रक्तमय हो जाते है औ 
जाता है। गर्भादय का पशरिमाण भी कुछ ब 
आतंब निकलने के दोन्‍्चार दिन पा हा 
निकलता रहता है उस समय तक बहुत 
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ओर कूल्हों और पेड में कुछ भारीपन मालूम हुआ करता है 
इन दिनों में कुछ स्त्रियों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता 
है। कुछ स्त्रियों को विशेषकर उन का जो चंचल मिज़ाज 
होती हैं ओर जिन को अजीर्ण और कब्ज़ रहा करता है या 
जो अमीरी के कारण किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम 
न करने के कारण स्थूलशरीर हो जाती हैं या जिन को 
जोशीली पुस्तकों ओर उपन्यासों के पढ़ने का अधिक शोक 
होता है रज॒स्वला होते समय पेड़, कमर ओर कूल्हों में बड़ी 
पीड़ा होती है ओर उनके हाथ पेर टूटा करते हैं । 


मासिक स्राव क्यों होता है 


इस प्रश्न का ठीक उत्तर न प्राचीन शास्त्रकार दे पाये ओर न 
अभी तक नवीन वैज्ञानिक दे सके । आज कल इस विषय में 
. कई मत प्रचलित हैं। ऐसा मालूम होता है कि मासिक स्त्राव के 
शायद एक से अधिक प्रयोजन होंगे। 

मासिक स्राव का डिम्ब के परिपक्त होने से कुछ सम्बन्ध 
अवश्य मालूम होता है क्योंकि मासिक स्राव अधिकतर तब 
ही होता है कि जब परिपक्क डिम्ब डिस्बप्रनाली में आता है 
या आनेवाला होता है। रजोदर्शन से पहिले बहुधा डिम्ब 
परिपक्क नहीं होते ओर रज़ोनिव्ृत्ति के पश्चात्‌ डिम्ब अ्रन्थि 
सिकुड़कर छोटी होने लगती है ओर डिम्ब का निकलना 
बंद हो जाता है; इन दोनों कालों में आतंच बंद रहता है। 
मासिक स्राव का एक प्रयोजन यह भी मालूम होता है कि उस 
से गर्भाशय की इलेष्मिक कला इस योग्य बन जावे कि उस में 
गर्भ चिपक सके | 
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कि मासिक स्राव के पश्चात्‌ का जो पक्ष होता 
ख्री के गर्भवती होन की उस मास के दवोष दिलों की अपेक्षा 
अधिक संभावना होती है ; ज्यों ज्यों दिन गुज़ग्ते जाते हैं 
गर नये मासिक स्त्राव का काल निकट अ है 








यदि ठीक समय पर उस का शॉाक्रकीर 
तो गर्भस्थिति हो ज्ञाती है। यदि गर्मस्थिति 
कछ समय पश्चात्‌ जीवित नहीं रहल 
गर्भस्थिति के पश्चात्‌ रक्री 
धीरे बढ़ता है ओर जितने बह खई 
होती है उस से द्स-गुने दिनों में बह बच्चा जनती 



















| बालक २३० था| 









२९० दिन म॑ज जम्म लेंगे । 
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ह 
है। शिवन मुंड और भगनासामुंड में सांचेदनिक कण होते हैं । 


चक्र 


जब यथासमय ओर विधिपूर्वक मैथुन होता है तो शिशवनमुंड 
योनि की दीवारों से रगड़ खाता है ओर भगनासा शिद्चन के 
आरंभिक भाग से टकराता है (विटप संधि के पास के भाग 
से जब समस्त शिशन योनि में प्रवेश कर जाये )। इस रगड़ 
का असर नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क को पहुँचता है।इस रगड़ 
से स्त्री ओर पुरुष दोनों को एक विशेष प्रकार का आनंद 
प्राप्त होता है । योनि की दीवार एक इलेष्ममय रस से तर रहती 
हैं, यह रस कुछ तो उन दो ग्रन्थियों में बनता है जो योनिद्धार के 
पास योनि की दीवारों में होती हैं, कुछ यह ऊपर से गर्भाशय की 
ग्रीवा की इलेष्मिक कला से आता है। कभी कभी इलेष्मा अधिक 
बनती है, साधारण लोगों का मिथ्या विचार है कि यह चीज़ 
“स्त्री का वीये” है, सत्य तो यह है कि इस चस्तु में संतानो- 
व्पादक शक्ति नहीं होती, इसका काम केवल योनि की दीवारों 


को तर रखना है जिससे शिदन की रगड़ से योनि की इलेष्मिक 


कला को कोई हानि न पहुँचे । 

शिदइनमुंड गर्भाशय के मुख के समीप पहुँचता है या उससे 
मिल जाता है, थोड़ी देर पीछे शुक्र बड़े वेग के साथ मृत्रबहिद्वौर 
से बाहर निकलता है ओर गर्भाशय के मुख के पास ही योनि में 
गिरता है, कभी कभी गर्भाशय इस शुक्र को उसी समय भीतर 
चूस लेता है । शुक्र निंकलने पर मैथुन क्रिया का अंत होता है, 
रक्त के लोट जाने के कारण शिवन शिथिल हो जाता है। जब 
मैथुन ठीक ठीक होता है तो दोनों व्यक्तियों को एक विशेष 
प्रकार की संतुष्टता ओर तृप्ति प्राप्त होती है। 

मैथुन का अभिप्राय केचल संतानोत्पक्ति है और सखंतानो- 








का पल 
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प्रकार का आननद्‌ मिला रहता है, इस 3 


इन कामों को अवश्य करते हैं 3 और $इ 
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स्वजञातीय रस य॑ रक्षा एक परमावद्यक काय है 
इच्छा दोनों व्यक्तियों में अ 
कमी कभी बह इतनी प्रवल होती है 














घिक मेः दोनों व्यक्तियों का स्वाम्ध्य बिगड़ता है, | 
उसको आनन्द प्रापि का साधन समझना एक बड़ी भूल है।. | 








# 


योनि और गर्भादाय में गुफाणु को! दिस तक हू के प्ि तरह 
कते हैं | गर्भाशय से ये घीरे धीरे डिम्ब प्रभार ऐ 





सब् 












गर्भाधान के लिये केबल 
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! संयोग को गर्भाधान कहते हैं गर्भाधान से जो चीज़ बनती है वही 
गर्भ है। 
हर एक मेथुन क्रिया में शक्र गर्भाशय के भीतर नहीं पहुँ 
चता, वह बहुधा योनि से बाहर निकल जाता है। जब शुक्र 
भीतर रुके तब ही गर्भाधान हो सकता है। चूंकि गर्भाधान के 
. लिये केवल एक ही शुक्राणु की आवश्यकता है इसलिये शुक्र का 
* ज़रा सा भाग भी भीतर रह जावें तब भी गर्भस्थिति हो जाया 
करती है । गर्भाशय, योनि ओर डिस्ब प्रनाली मे शुक्राणु कई दिन 
तक जीवित रह सकते हैं इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि 
जिस दिन मैथुन हो उसी दिन गर्भाधान भी हो, अतः गर्भाधान 
मैथुन से कई दिन पीछे भी हो सकता है। 
शुक्राणु अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं, ज़ब रोग के कारण 
स््री की योनि में अम्ल रस रहता है तब गर्भस्थिति नहीं हो 
५ सकती। आतंव बन्द होने के पश्चात्‌ के द्स पंद्रह दिनों में ग्ौ- 
” धान के होने की और दिनों की अपेक्षा अधिक संभावना रहती 
है। जब दोनों व्यक्ति स्वस्थ और ठीक आयुवाले द्वों ओर गर्भा- 
धान के इच्छुक हों, तब गर्भाधान शीघ्र हो जाता है। 
सामान्यतः पक शुक्राणु का एक डिम्ब से संयोग होता है 
और एक गर्भ बनता है, स्त्री एक दफे में एक ही बच्चा जनती 





णुओं का दो डिक्‍्बों से संयोग हो जाता है, तब दो गे उत्पन्न 
होते हैं और स्त्री पक साथ या थोड़ी देर या कुछ दिनों के अंतर 
से दो बच्चे जनती है। कभी कभी दो से अधिक बच्चें भी पैदा 
होते हैं। मनुष्य में ज़ब एक से अधिक बच्चे एक साथ पेदा होते 
हैं तो वे या तो शीघ्र मर जाते हैं या निबंल रहते हैं । 
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अध्याय ३२ 
गर्भविज्ञान 
गर्भाधान अर्थात्‌ शुक्राणु ओर डिस्ब का संयोग अधिकतर 
डिस्ब प्रनाली में हुआ करता है, कभी कभी गर्भाशय में भी हो 


+ जाता है। शुक्राणु की मींगी ( शिर ) डिम्ब की मींगी से मिल 


जाती है ओर उसका जीवोज (शिर को छोड़कर शेष भाग ) 
डिम्ब के जीवोज में मिल जाता है, दोनों के मेल से बनी हुई 
. सेल को गर्भे-सेल या स्र्‌ ण-सेल कहते हैं [ देखो चित्र ३८० में 
(१)(२)(३) |]! 
डिम्ब प्रनाली से चलकर भ्रण-सेल शीघ्र ही गर्भाशय में आ 
जाती है ओर वहाँ इलेष्मिक कला से चिपक जाती है। डिम्ब 
/ चें्ट की सेले [ चित्र ३५०८ के (१) में १, २, ३ ] गर्भाधान के 
पश्चात्‌ भी कुछ दिनों तक बनी रहती हैं । 
अब भ्र,ण-सेल बीच में से फट जाती है और पक सेल से दो 
सेल बन जाती हैं ( चित्र ३५८ में ४ ), फिर दो सेलों से चार 
सेल बन जाती हैं (५), चार से आठ (६) और आठ से 
सोलह ओर सोलह से बत्तीस (७, ८ )। फटने का यह सिल- 
 सिला जारी रहता है जिसके कारण पुक छोटा सा गोल सेल- 
समूह बन जाता है (८ ) इस सेल-समूह को कलल कहते हैं। 
जो सेले कलल के बाहर के भाग में हैं वे उन सेलों की अपेक्षा 
जो उसके भीतरी भाग में हैं कुछ छोटी होती हैं। बाहर की सेल 
भीतर की सेलों के चारों ओर एक प्रकार का चेष्ट बनाती हैं। 














चित्र ३७० अण का वद न 
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ग्रीवा; म-जरायु का बहिमुंख; य-्योनि । (११ ) १--अंकुरविशिष्टआवरण; 
र२--अंतरावरण; ३ल्‍-गर्भोदक; ४८--अ्रूण; ५--नाऊ; ६ पोषक पदार्थ की भेली । 

फिर इस कलछल के भीतर एक खोखला स्थान बन जाता 
है; धीरे घीरे इस स्थान में कुछ तरल इकट्ठा होने लगता है 
जिसके दबाव से बाहर की सेले भीतर के सेल सम्रह से परे 
हट जाती हैं ( चित्र ३८७० में ९; सतन्‍सेलसमसूह ) इस अवस्था 
ओर आकार का गर्भ बुदख॒द्‌ कहलाता है । 

एक सेल से इतनी सेले बन गई' । प्रझन उठता है कि इनके 
बनने के लिये सामान फहाँ से आया ? इसका उत्तर यह है 
कि गर्भाशय की इलेष्मिक का में एक गढ़ा बन जाता है जिसमे 
यह श्रण चिपक जाता है; कला में जो रक्त और छ्ूसीका रहता 
हैँ उसी से भ्रूण की सेलों के बढ़ने के लिये सामान मिलते है । 

बुद्बुद्‌ के भीतर जो सेल समूह है उससे गर्भ का शरीर 
बनता है ओर उसको ढॉकनेवाली झिल्लियों का भो कुछ भाग 


बनता है; बाहर की जो सेल है वे गर्भ के बनाने में कोई सहायता 


नहीं देतीं, उनसे केवल उसको ढॉकनेवाली शिल्ियाँ ही 
बनती हैं 

गर्भाशय की श्लैष्मिक कल्ला में परिवतेन 

गर्भ घारण करने के पश्चात्‌ यह कला मोटी होने लगती 
है ; उसकी नलाकार भ्रन्थियाँ अधिक लम्बी हो जाती हैं। 
इलैष्मिक कछा श्र ण को चारों ओर से ढाँक लेती है ( देखो 
चित्र ३५० में १० ) ; यह समझना चाहिये कि भ्र.ण के चारों 
ओर इलेष्मिक कला का एक चेष्ट बन जाता है। अब गर्भादाय 
की कला गर्भ कला कहलाती है । जब गर्स ग़रभौशय से 

९, 
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बाहर निकलता है तथ इस कला का अधिक भाग 
बाहर निकल जाता है; इस कारण इस कला के 
गर्भ कला भी कहते हैं | इस उस्ब़ी हु 
नई कला बन जाया करतो है | 

धीरे घीरे श्रण बढ़ा होता है| 
तंतु से निर्मित दो आवरण बन जाते हैं 
होता है ओर पतनशील गर्भ कला से मिला रहता 








प्रावरण ( चित्र ३८० के ११ मे 











झोर हि कर 











बाहा पृष्ठ पर बहुत से छोटे छोटे बाल जै स्प 
चित्र ३७८ में ११ ; खित्र ३९६ ) | इन 
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ज्यों ज्यों श्रण बड़ा होता है वह गर्भाशय के भीतर स्थान 
घरता है। चित्र ३५५ ( १० ) से विद्त है कि भ्रण अभी तक 
गर्भाशय की एक ही दीवार से लगा हुआ है ओर दोष दीवारों 
से बचा हुआ है; जिस स्थान पर श्र.ण लगा रहता है वहाँ 
बाह्यावरण के अंकुर अधिक ओर घने बनते हैं; शेष स्थानों 
में ये छोटे ओर कम होते हैं | दूसरे मास के पश्चात्‌ उस स्थान 
को छोड़कर जहाँ भ्रण दीवार से लगा हुआ है शेष स्थानों 
मे अंकुर बनने बन्द हो जाते हैं ओर जो अंकुर बन चुके थे वे 
सिकुड़कर' छोटे होने लगते हैं और अन्त में जाते रहते हैं 
और बाह्यावरण अंकुरहीन हो जाता है। परन्तु जहाँ भ्र.ण 
लगा हुआ है वहाँ के अंकुरों की संख्या बढ़ जाती है ओर वे 
अधिक रुम्बे ओर बड़े हो जाते हैं। गे कला के इस भाग में 
छोटे छोटे गढ़े या आशय बन जाते हैं जिनके भीतर रक्त भरा 
रहता है। इन रक्तयूण गढ़ों में बाह्यावरण के अंकुर डूबे रहते हैं । 

चोथे पाँचयें सप्ताह में भ्रण ओर उसके अन्तरावरण के 
बीच में कुछ द्रव इकट्ठा होने लगता है, इसकों गर्भादक कहते 
हैं ( चित्र ३५०, ११ में ३) गर्भादक के दबाव से अन्तरावरण 
बाह्यावरण से जा मिलता है ओर उससे खूब चिप्ट जाता है। 
६-७ मास तक गर्भादक की मात्रा धीरे धोरे बढ़ती रहती 
है। नोवें मास में कोई सेर सवा सेर गर्भावक इकट्ठा हो जाता है । 

पहले गर्भकला का वह भाग जो भ्रण के ऊपर है दोष 
गर्भकला से अलग रहता है; इसलिये गर्भाशय में गर्भ और 
उसकी दीवारों के बीच में कुछ अन्तर रहता है जैसा कि 
चित्र ३०० में १० से विदित होता है। भ्र,ण के बढ़ने से उसके 
ऊपर की गर्भकला शेष गर्भकला के समीप पहुँचती जाती है और 
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रा के बीच में काइई स्थान शाप नहों रहता 


( [4 #6₹९६९। 


६ [एठांप्राता ता फैन 
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चित्र ३७८ तीन मास का ग+ ( वास्तविक परिमाण ) 





८६९] ४ रिए्ठापं0 ० छा ) 
<भ णांतरावरण: २ल्‍-अ ण बाह्म|वरण, जहा कमछ बना है वहा यह 
आवरण अंकरविशिष्ट है; (६) शोष भाग अंकरहीन हैं । 


३०कमर, ४-यहाँ कहीं कहीं अंक्रों के शोष भाग अभी मोजद हैं । 


जत्वामकछा का वह भाग जो आण के ऊपर हैं। ६>गर्भकछा का 
बह भाग जो गर्भाशय की दीवार से छगा हैं। राभेकछा के दोनों भाग 
( ५ और ६ ) अब्म एक दूसरे से सिल गये हैं. और रार्भाशय में अब कोई 
ख्याल बोष नहीं हैं | ७ल्म्तासि नाल | | 








। 
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नाल 

रण गरभोशय की दीवार से एक रज्जु द्वारा लटका रहता 

है; इस रज्जु को नाल या नाभिनाल कहते हैं । नाल 
पक ओर भ्रण की नामि से लगा रहता है ओऔ 








और दूसरी ओर 
गर्भाशय से ( कमल से ) ; देखो चित्र ३०७ में ७; नाल कई 
नलियों के पास पास रहने से बनता है ( चित्र ३०६ ); उसके 
मुख्य अवयव दो धमनियाँ ओर पक शिरा होते हैं इन 
तो हैं ( ख्लित्र ३५ 

| रहती 











पक लसदार पदार्थ से आपस में मिः् | हैं औ 
के ऊपर अंतराबरण का शिलाफ चढ़ा रहता है। नाभि नाल की 
लम्बाई सामान्यतः उतनी ही होती है जितनी कि भ्रण की. 
कभी कभी यह बहुत छोटा या बहुत रूम्बा भी होता है। रक्त- 
वाहिमियाँ कमल में पहुँच कर बाओं में: 
हो ज्ञाती हैं। बाह्यावरण क हर पक अंकुर में ये छोटी छोटी 
शाखाएँ गहती हैं 
कमत्त ( जित्र ३०७ में 3, ३०८ में ३ ) 

उस स्थान को जहाँ से श्रण नाल द्वारा गर्भाशय ले लटका 
रहता है कमल कहते हैं, यह कमल गर्भकल स 
विशिष्ट आवरण चिपटा रहता है बनता है। कमल 
भरे हुए बहुत से छोटे छोरे स्थान होते हैं, बाह्याबरण के अंकुर 
इन्हों रक्तपूर्ण स्थानों में इबे रहते हैं | अंकुरों क भीतर सृध् 
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( ऊध्वोंश में ) या उसकी अगली या पिछली दीवार में बनता 
है | कभी कभी वह गर्भाशय के अंतर्मख के निकट बन जाता है 
यह। बनना अच्छा नहीं क्योंकि प्रसवकाल अधिक रक्त के बहने 
से जननी की जान जोखों में रहती हे । 


गर्भाशय में भ्र॒ण का पोषण केसे होता है 


चौथे सप्ताह तक भ्र,ण क बाह्यावरण में रक्तवाहिनियाँ नहीं 
बनतीं, इस समय तक भ्रूण आवश्यक पदार्था' को गर्भाशय की 
ब्लैष्पिक कला के रक्त और लखीका से आस्यूषण क्रिया द्वारा 
ग्रहण किया करता है। 
चोथे सप्ताह के पश्चात्‌ गर्भकला में रक्त से भरे हुए गढ़े बनने 
लगते हैं ओर साथ साथ भ्र.ण के बाहयावरण में रक्तवाहिनियाँ 
भी बनने लगती हैं जिनमे रक्त बहता है। इन गक्त बराहिनियों 
गर्समकला के गढ़ों के रक्त से आवश्यक पदार्थो' का आज्यूषण 
होता है, रक्तवाहिनियों द्वारा ये पदार्थ भ्रण के गात्र में पहुँ- 
अते हैं । 


तीसरे मास मं कमल अच्छी तग्ह बन जाता है, अब नाल 
की रक्तवाहिनियाँ केवल कमल के स्थान से ही पोष्टिक पदार्थों 
ओर अंकुरों की रक्तवाहिनियों के रक्त के बीच में रक्तवाहिनियों 
की पतली दीवार ओर उनके ऊपर का बाहधावरण रहता है, इन 
दीवारों तथा आवरण से निर्मित परदा इतना सूक्ष्म होता है 
कि. उसमे से घले हुए. पदार्था का आच्यूषण भर्ती प्रकार हो 





सकता है 
/ निक हे कु 
जब तक बच्चा गर्भादाय में रहता है तब तक तरह स्वॉस 
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नहीं लेता, फुप्फुसल अपना काम नहीं करते । फुप्फुस 
शोधक यंत्र हैं, इनक द्वारा शरीर ओषज़न अहण करता है ओ 
कभओ २ त्यागता है; ज़ब य काम ही नहीं करते तो बनच के रक्त 
में ओषजन केसे पहुँचती है ओर कओ २ केसे बाहर निकलती 
है ? जैसे पोषण का कार्य कमल द्वारा होता है बस ही इव्रालों 
च्छूवास का कारये भी इसी अंग द्वारा हाता है। जितनी आषजन 
की आवद्यकता होती है उतनी माता के रक्त मेंस नालकी 
रक्त वाहि।नयों में आ जाती है ओर जितनी कबंनद्विओपित बाहर 
निकलनी होती है वह माता क रक्त में चली जाती है 
श्रण के शरीर में सेलों क काम करने से बहुत से मलिन 
पदार्थ भी बनते हैं, ये भी माता क रक्त में पहुँच जाते हैं 
 कमत्त के काय 
१--यह श्र.णघारक अंग है, इसक द्वारा ख्रण माता के 
शरीर से जुड़ा रहता है. 
२--कमल द्वारा भ्रण का पोंषण होता है 
३--बह भ्रण के लिये फुण्फुसों का काम करता है, अर्थात्‌ 
कमल शभ्र.ण का श्यासोच्छबास य॑ 
४--उसी के द्वारा भ्रूण अपने मलिन पदार्थों को त्यागता 
अर्थात्‌ कमल रक्तशोधक यंत्र का काम देता हैं | 



































हा 


श२ ] चित्र ३५९०; २०-२२ दिन का गर्भ ८१३ 





चित्र ३७५९ 
२०-२२ दिन का गर्भ ( वास्तविक परिमाण से बड़ा ) 





( फताए वर्य ७एएॉ१८)। ४ ४५४०।४६)०७ ) | 
$--अंतरावरण ; २०पोषक पदार्थ की थेली ; ३-अधघोहनु ( चिह्न ) ; । 


४८ऊध्वेहनु ( चिह्न ); ६-ऊध्वे शाखा ( चिह्ममात्र ) ७-कर्ण; <बननेन्र; 
९- हृदय । रा 





चित्र ३६० ; बारह-पंद्रह दिन चित्र ३६१; १८-२१ दिन का गर्भ । ; 
कई इंच छम्बाई ६ इंप्च 





पोषक पदा्थ की 
धेली 


















१३ माशा तक, परिमाण 
बराबर, एक सिरा मोटा 


३२ | दो मास का गर्स ८१५ 


है। आँखों की जगह दो काले तिल हैं। शाखाओं के स्थान में 
नन्‍हें नन्‍हें उभार देख पड़ते हैं। 


« सप्ताह का गर्भ 


( चित्र ३५७ ओर ३६४ ) 

लंबाई ह से १ इंच तक; भार ३ से ५ माशे तक। शिर 
ओर वक्ष अलग दिखाई देने छगे हैं; शिर में चेहरा भी साफ़ 
साफ़ पहचान पड़ता है। नाखिका, मुख, आँखों ओर कानों के 
छिद्र बन गये हैं | शरीर के मध्य में दोनों ऊध्वे शाखाएँ दिखाई 
देती हैं; हाथ में अँगुलियाँ बन गई हैं | अधो शाखाएं मलद्वार के 
पास हैं । कमल बनना आरंभ हो गया है। भ्रूण के बाह्य और 
अंतः आवरण अभी एक दूसरे से अलग हैं। भ्र,ण के अक्षक ओर 
अधो हन्वस्थि के अस्थिविकाश केन्द्र उद्य हो गये हैं । 


दो मास का गर्भ (चित्र ३६०) 


लम्बाई १३ इंच के लगभग; भार ८ से २० माशे तक | 
आदि नासिका, ओछए ओर आँखे देख पड़ती हैं। जननेन्द्रियाँ 
बनने लगी हैं परन्तु भ्र,ण स्त्री है या पुरुष यह अभी नहीं कहा 
जा सकता। शाखाए जो पहले घड़ से लगी हुई थीं अब 
उस्र से अलग हटी हुई दिखाई देती हैं।मलद्धार का चिन्ह 
दिखाई देता है । आदि फुप्फुस, प्लीहा, उपत्रक्त देख पड़ते हैं । अंत्र 
का वह भाग जो नाऊर में चला गया था अब उदर में चला आता 
है। कमल के स्थान में भ्रण के दोनों आवरण एक दुसरे से 
मिलने वाल हैं । नाल में बल या एठन पड़ने लगें हैं । इन अस्थियों 
में अस्थिविकाश केन्द्र उदय हो गये हैं :--ललाटास्थि; पशु का, 























। 
).. हमारे शरीर की रचना--प्लेट ८५ हि || 
हु चित्र ३६६ का 








( जाए 5 एतपयणा) 0 शिध्ात ) द । 
१--अंतरावरण ३व्पोषक पदाथ कोष 
॥ २-दृदय ६--अंकुर 
ज्ण किस शअकार पीछे को मुंडा रहता है यह इस चित्र से साफ 
विदित होता है 


पृष्ठ 2८१६ के सम्मुख 








सितिशर 0 ते किक॥-2 ६4 
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गर्भकला गर्भाशय की शेष गर्भकला से मिल गई है (चित्र 
३७५८ ) | कुछ ओर अस्थिविकाश केन्द्र उदय हुए हैं :--पश्चात्‌ 
अस्थि, जतृकास्थि; नासास्थि, शंखास्थि | भ्र णबाह्यावरण के 
#८२ कल के स्थान को छोड़कर ओर स्थानों से लुप्त होने 
लगे हें। 


क्‍ ॒ क्‍ 
४ मास का गंस ( चित्र ३७३ में १०५; चित्र ३६७, ३६८ ) 


लम्बाई ३३ इंच के लगभग ( टॉगों को मिलाकर लम्बाई 
६ इंच के लगभग ) | शिर की लम्बाई कुल शरीर की लम्बाई से 
चौथाई है। टटरी पर और कई ओर स्थानों में रोबाँ सा दिखाई 
देने लगा है। गर्भ का लिंग स्पष्ट है। हाथों और पावों में कुछ 
गति होने लगी है। नख बनने लगे हैं। 


५ मास का गे 


शिर से एड़ी तक लम्बाई १० इंच के लगभग; भार ६ सेर 
सब शरीर पर बारीक बाल है। त्वचा पर पक चिकनी वस्तु 
बनने लगी है; इस वस्तु के कारण गर्भोदक श्रण की उपचमे 
को हानि नहीं पहुँचाता ओर इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर 


चित्र ३६७ असली नारी अण का फोटो है । यह अण किंगज्योंजे 
मेडिकल कालेज के अनाटोमी विभाग में है | इस अ्रण का वास्तविक 
परिमाण इस श्रकार है :---शिर से मलद्वार तक लम्बाईं-१६ श्तांश- 
मीटर ; अधोशाखा की रूम्बाई कृषहे से एडी तक-११ शततांशमीटर ; 
ऊध्वे शाखा की लम्बाई स्कन्ध से नखों तक-१२ शर्तांशमीटर ; छाती 
की परिधि स्तनवृन्तों के ऊपर-१६३ शतांशमीटर ; उदर की परिधि 
नाभि के ऊपर--३ ४३ रातांशमीटर। 


| 
रे 
| 
॥ 
।ा 
् 


खिनत्र ३६८ चौथे मास के गस का अस्थि पंजर | )।:.५ |। ५७) । 





व्याल्या ;--ल लछलारास्थि, पा-पाश्विकास्थि, ग॑ गंहास्यि: डं- हां 
खास्थि: प-पश्चात्‌ अम्धि; ह अ्धथों हम्वम्थि; 3. ऊध्व हस्वस्थि; कश- 
कशेरुका; पस-पशुका; ब अंडाम्थि; प्र प्रकोष्ठास्थि, अं अंगूल्यम्धियों; 
न-नितंबास्थि; ऊ-ऊबस्धि; जे जंघास्थियोँ; अं पादांगृल्यरिययों | 

इस चित्र से यह स्पष्ट हैं कि छम्बी अख्थियों के लिरे जहाँ संधि 
होती हैं बिछक 
अंतर हैं; इन अंतरों में झिाड़ी ्ल 

स्थानों में कारटिलेजश ही है । 

















7हली हैं | ले, कु, के, वे, जा 
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३२ ] ६, ७, मास के गर्भ ८२१ 
सकता । यकृत अच्छी तरह बन गया है। अंत्र में कुछ मल 
इकट्ठा होने लगा है।शिर अब भी शेष दारीर के मुकाबले में 
बड़ा है । भ्रूण अब अच्छी तरह गतियाँ करने लगा है और 
माता इन गतियों को स्पष्ट रीति से प्रतीत करती है । नख साफ 


दिखाई देते हैं । 








६ मास का गर्भ 


शिर से एड़ी तक लम्बाई १२ इंच; भार १ सेर के छणभग | 
त्वचा में सलवर पड़ी हुई हैं कहीं कहीं त्वचा के नीचे वसा 
आ गई है । पलक अभी जुड़े हुए हैं; कनीनिका के सामने एक 
झिल्ली रहती है; श्र, ओर पक्ष्मन्‌ बनने लगे हैं। शिर के बाल 
ओर स्थानों की अपेक्षा अधिक रूम्बे हैं | अंड उद्र में वक्त के 
पास हैं ( देखो चित्र ३६०, ३७०, ३७१, ३७२, ) 


७ मास का गे 


के नीचे पहले से अधिक बसा है। पलक एक दूसरे से अलग 
हो जाते हैं; कनीनिका के सामने रहनेवाली झिल्ली लप्त होने 
लगी है। अंड जो पिछले मास में उदर में वक्त के पास थे अब 
कुछ नीचे उतर आप हैं ओर वंक्षण के पास पहुँचनेवाले हैं 
शिर पर कोई ै इंच लम्बे बाल होते हैं। अंत्र म॑ मल इकट्ठा हो 
गया है। इस मास के अंत में जने हुए बालक का यदि विशेष 
साधनों से पालन किया जावे तो उसका जीवित रहना संभघष 
है; ऐसे बालक बहुधा मर ही जाया करते हैं। 
3० । 








<८४२ हैसारे गरीर की रचना | अध्याय 


८ मास का गभ 


लम्बाई १६-९७ इंच; भार २ सर के लगभग । बसा के 








इक होने के कारगा त्वचा पी झाज्या जञ्ाती रहा हैं | अथ् गोवा 


दिखाई नहीं देता | अंड अब बंक्ण में आ पहुँच हैं | इस 
में जना हुआ बालक होशियारी से पालने पर जी सकता है । 


६ सास का ग 


लम्बाई १८ इंच तक होती है भार २३-२३ सर के लगभग 
ऊर्वस्थि के नीचे के सिरे में अस्थि विकाशकन्‍्द्र उदय हो, 


है। अंड बहुचा अंडकोष में पहुँच जाते हैं । 


१० मास का गभ (जिन्र ३०७४ ) 
लग्बाई २० इंस के लशभरगा; भार ३५३३ सेर के लगभग 


दरीर पूरा बन गया है| हाथ की अँंगुलियों के नम्ब पे 

गे निकल हुए हैं; पर की अंगुलियों के नस्व पोर्धों तक ही 
रहते हैं, आग नहीं बढ़ रहते | टटरी के बाल काई १इच लग्य 
होते हैं। अंड अंडकोष में हैं। नाछ द्वारीर के मध्य से को 


इंच नीचे लगा हुआ है । यदि बालक जीवित उत्पन्न होता है तो 

























७ 


नि 2] लेक ओएंं के बीच 
गे है । | पर 8 || गे 
ले ५ एलन झ्यू ह कं रक ॥॥ हा हे 880 ४ 


: का वर्ग करने से आयु द्ातांदा पीटर श्म 
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ले ध __न्‍ट . 





हमारे शरोर की रचना--प्लेट ८८ न | 








का 


चित्र ३७३ भिन्न भिन्न आयु के भ्रूण ( वास्तविक परिमाण | 
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| 








१५ 








( कण वछएलछी ४ एप) एा िंखा। ) 6 । 
अंकों से अ्रणां की आयु ( सप्ताह में ) माल्म होती हर | 


शक ५ 


जमे २जदी सप्ताह ; १०८०७ सप्ताह रू.  . 


] 


पृष्ठ 2२२ के सम्मुख 











रचना-+-प्ल्ट ८८ 


कक के... आह. 


चित्र ३७४ पूरे दिनों के शरण की 





पु ४ 
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है 














| हिदला। नर | 








3२ ] अण की आयु की उसकी छबाईं से निस्बत «२३ 





उद्दाहरण :--तीन मास के भ्रण की हरूम्बाई ३ +३)८३-०९ 
शर्ताशमभीटर ; ७ मास के भ्रण की हरूम्बाई ४१-७)८४-१६ 
शर्ताशामीटर । 

२--पाँच मास के पश्चात्‌ रूम्बाई जानने के लिये मास के 
अछू को ७ से गुणा करना चाहिये; लब्ध--श्रण की रूस्बाई 
शर्तांशमीटर में, उदाहरण :--७ मास के अ्रण को लब्बाई 
७20०-२५ शतांशमीटर | विविध आयु के भ्रूणों को औसत 
लम्बाई इस तालिका में दी जाती है 








लंबादे ( सहस्रांशमीटर ) 





छंबाईं ( सहस्रांशमीटर ) जाल) 





_-8०(+मसे-०6_रक- 0 ७१०५५३३५०७४०४५;८० ४० के. 


डे २है-रे १४० ४ 
ज्‌ ३--हे हे २२० जज 
८ ४-४३ ३२० 
२०... ६-६३ ३७० ७ 
। 
3० ८ ०+- हूँ. ह ४३२० ८ 
८० ३२-०१ २६ 8६०. । ५९ 
| निलिशक नमन शक मिलिकीिरलर 2 विकिशिनिसि/ नननिमििलशिमशि मिल लि, 2 मल ९ 3, 











८२४ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 





गर्भाशय के परि्माण में परिव्रतन /। 


ज्यों ज्यों श्रण बढ़ता है त्यों त्यों गर्भाशय भी बड़ा होता | 
जाता है। पहिले तीन मास तक उसका परिमाण इतना ही होता | 
है कि वह वस्तिगहर से ऊपर नहीं आता ओर भगसंधि से ऊपर | 
उदर की दीवार में से वह स्पद नहीं किया ज्ञा सकता | तीसरे 
मास के अन्त में उसका ऊध्वोश भगरलंधि से ऊपर उठन लगता है 
है और होशियारी से टटोलने पर उदर की दीयार में से स्पर्श 
किया जा सकता है।... 
चोथा सास :--ऊध्वोदा 
पहुँच जाता है | लि 
पाँचवाँ सास :-“गर्भाशय का ऊपर 
२ अंगुल ( १३ इंच ) नीचे रहता है । 
छठा मास :--अब ऊध्योश नाभि तक पहुँच जाता है। 
सातसवाँ सास : -ऊध्योंश नासि से 3 अंगुल (२) ३ंश्व) 
ऊपर रहता है | 
आठताँ मास :--ऊध्योश नाभि 
सिरे के बीच में रहता है ! 
नोवाँ मास :--अब वह 
पहुँच जाता है. 
दसवाँ मास :--इस मास में गर्भादाय 






























विन. पर 5 की 





३२] गर्भाशय की लम्बाई . ८२७ 





गर्भाशय की लम्बाई * 





सतसाह | १६ | २० २४ | २८ ३२ | ३६ | ४० 





। 
लंबाई (इंचों में ) ४ | छाछ | ६६ | ७८ | <८ ७ ९३ | १० 





द्सवे मास में गर्भाशय की लम्बाई १० इंच होती है परन्तु भ्र.ण 
की लम्बाई २० इंच होती है; फिर भ्र,ण गर्भाशय में कैसे रहता है ? 

इस का उत्तर यह है कि भ्र,ण गर्भादाय में सीधा नहीं 
रहता; और उसके हाथ पेर फेले नहीं रहते | उस की स्थिति 
पंसी होती है कि वह कम से कम स्थान में आ सके । उस 
का शिर आगे को वक्ष पर झुका रहता है, रीढ़ आगे को मुड़ी 
रहती है । दोनों जाँघं उद्र पर ओर टांग जाँघों पर मुड़ी रहती 
हैं। दोनों भुजा बक्ष पर और एक दूसरे के ऊपर मुड़ी रहती हैं । 
मुद्ठियाँ बंद रहती हैं| हथेली ओर अंगुलियों में ( पोरचों की 
संधियों के सामने ) जो रेखाएं पड़ी रहती हैं वे गर्भावस्‍था में 
त्वचा के मुड़ जाने से ही बनती हैं | कुल गर्भ संकुचित अवस्था 
में रहता है, शरीर के मुड़े रहने के कारण भ्र,ण की दकल अंडा- 
कार दिखाई देती है ( देखो चित्र ३७४ )। 

अ्र,णांडाकार की लम्बाई इस प्रकार हांती है :--*% 


_ ॥ को २५ लक के ऋ - जा 
सप्ताह २६ | २८ | ३० ३२ | ३४ | ३६ | ३८ | ४० 











। 
अणांडाकार की| ७"२ ७६ | ७९ ८३ ८४८ | ९'२ ९७ | ९"७ 
लाई (इंचोंम)) | + |  ै_|_|_|_[_[अ[$/|+[|_|_ 


बे ४ 8 ैं।)॥:) 








आल 
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<२६ हमारे शरीर की रचना [ अध्याय 


सन लेकर "रमरवथाल्रव-स्कइमथ5बय2:मकातजनवकलदत ला तुएखी एक 





0 


यदि आप इन लस्वाइयों का गर्भाशय की लस्बाइयों से घुका- 
बला कर तो आप का ज्ञात हागा के श्रणाडाकार को टस्बाई 





हर एक सप्ताह में गभोशय की लम्बाई से कम रहती है, इस 
कारण भ्रण गर्भाशय से लम्बा होने पर भी उसके भीतर अच्छी 
तरह रह सकता है। 

चित्र 3७७ छठे माल का गर्भ 





दम 











का ग्रोषा। 


# छत पत>ए ७7 [7] कक लि मजशधजओ उाग पावतोंक्ारिकरिकक- हद लत हक छ १३ 








३२) प्रसव द «२७. 





गर्भ के पहले महीनों में जब भ्रूण छोटा होता है तब उस का 
शिर ऊपर को रहता है और घड़ नीचे को ( गर्भाशय के मुख 
की ओर चित्र ३७६ ) | पिछले महीनों में शिर नीचे हो! जाता 
है ओर चूतड़ ऊपर का (चित्र ३७७ )। 

प्रतिशत ९६ भ्रणों को स्थिति इसी प्रकार होती है अर्थात्‌ 
शिर नीचे रहता है ओर च्यूतड़ ऊपर को और वे शिर के बल 
ही जन्म लेते हैं; योनि से पहिले शिर निकलता है और चूतड़ 
पीछे निकलते हैं। कभी कभी शिर ऊपर रहता है ओर चूतड़ नीचे 
( चित्र ३७८ ), तब बालक चूतड़ के बल जन्म लेता है अर्थात्‌ 
सब से पहले चूतड़ बाहर आते हैं और शिर सब से पीछे । कभी 
कभी बच्चा आड़ा पड़ा रहता है; शिर एक ओर रहता है और 
पेर दुसरी ओर (चित्र ३८०) ऐसी दशा में कंध्रे या पेर या हाथ 
पहले बाहर निकल आते हैं। क्‍ 

प्रसव के समय भ्र,ण का जो भाग गभौशय के बहिमुख में 
पहले पहल अड़ता है अर्थात्‌ जिस भांग के बल बच्चा जन्म 
लेगा बही उस गे का उदय कहलाता है।शिर अड़ता है तो 
यह कहा जाता है कि शिरोदय है ( चित्र ३७७ ); शिर में यदि 
मुख अड़ता है या टटोलने से माल््म होता है तो मुखोद्य बत- 
लाया जाता है ( चित्र ३७९ ); इसी प्रकार शीर्षोद्य ( जब शिर 
का ऊंचा भाग दिखाई देता है ), भ्र,डद्य या ललाटोदय, स्फिक्‌ू 
उदय ( स्फिक्-चूतड़ ), पादर्वोद्य, पादोद्य होते हैं। शीर्षोद्य 
सब से अच्छा होता है; शेष प्रकार के उदय कष्टदायक होते हैं. 

असत् ( चित्र ३८१, ३८२, ३८३ ) 
भ्रूण का माता के शरीर से बाहर निकलकर आना प्रसव 
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कहलाता है । इस क्रिया में जननी को कुछ न कुछ पीड़ा बहुधा 
हुआ ही करती है। जो रित्रियाँ हम पुष्ट हाती है, जिस का स्वास्थ्य 
अच्छा होता है, जो किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम 
सदा करती रहती हैं, जिनके वस्तिगढ़र की अस्थियाँ अर 
तरह से बनी हैं ओर वस्तिगढर विशाल है और उसके व्यास 
ठीक परिमाण के हैं, और जो शांत स्वभाव हैं उन को प्रसव 
पीड़ा कम होती है | जो ख््रियाँ कमज़ोर होती हैं था जो थोडी 
उमर म( वस्तिगहर के अच्छी तरह बनने से पहले ) बन्चा 
जनती हैं या ज्ञो बड़ी उमर में पहला बच्चा जनती जो 
अधिक अमीर होती हैं ओर कुशिक्षा क कारण किसो प्रकार का 
भी शारीरिक व्यायाम करना शु के 
गह्नर चक्र तंग होता है या जिन के बघ्ति हिसि तगह्वर की अस्थियाँ | 
रोगों के कारण मुड् जाती हैं; सभ्य जातियों की र्प्रियाँ जो. । 
प्रकृति के नियमों का अनेक विधियों से उल्लंघन करके अपने 
स्वास्थ्य को बिगाइ़ना अपना धर्म समझती हैं; या जो चंचल 
स्वभाव बाली होती हैं था जो प्रसव से बहुत डरती हैं--इन सय 
को प्रसव में अधिक दृःस्व होता है । 

प्रसव्ष के समय गर्भाशय का मांस संकोच करने लगता 

परन्तु बह एक दम नहीं सिकुढ़ जाता; उस में धोरे 
थोड़ी थोड़ी देर क पीछे संकोच की लहरे | 
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गभोशय के भीतर रहनेवाली चीज़ ऐसी हैं कि दबाव पड़ने पर 
उनका घनफल कम नहीं हो सकता । वायु से भरी हुई गेंद दबाने 


चित्र ३८१ गर्भित जरायु 





( ४४१६४४०४७४)४६| ) 
ग>गर्भित जरायु ; मन््सृत्नाशय जो भर्गाशय के दबाव 


ञ 


ञ् 


से पिचक गया हैं ; श्र--ञ्र ण; अंन्सरलांत्र; 
से दब जाती है क्योंकि वायु संकोचनीय पदार्थ है अ्थात्‌ उसका 
घ्रनफल द्वाव पड़ने पर कम हो सकता है. परन्तु यदि गेंद में जल 
भरा हो तो दो बातों में से एक बात होगी :--यदि गेंद में छिद्र 
है तो कुछ जल उसमे से बहकर निकल जावेगा; यदि छिद्र 
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नहीं है तो अधिक दबाब पड़ने पर बह फट जायेगी क्योंकि उस 
के भीतर जो द्वव है उसका घनफल दबाव से कम नहीं किया 
जा सकता ओर जब गद का समाई कम होने लगी सब चह्‌ 
उसको फाड़कर बाहर निकल आता है| ठोस चाज़ों का भी 
यही हाल होता है। गर्भादाय के भीतर बरच का शरीर है और 
तरल है; इनका घनफल दबाब से कम नहीं हो सकता ; जब 
मांस के संकोच के कारण गर्भाशय की समाई कम होने लगती 
है तोये चीज़ उसके मुख में स होकर बाहर आने लगती हैं। 
यदि वस्तिगहर की चौड़ाई कम हो जिस कारण बच्चा बाहर 
न निकल सके ओर गर्भादाय की समाई कम होती जावे तो उस 
की दीवार कहीं से फट जाबेगी और श्र,ण को हानि पहैंचेगी 
जब गर्भाशय की समाई कम है है तो गर्भावक से 
भरी हुई झिल्ली एक थैली के रूप में गर्भादय के मुस्ब में अड़ 
जाती है। ज्यों ज्यों दूबाव पड़ता है, मुख के आसपास का. 
मांस जो पहले संकोच कर रहा था अब फेल जाना है और 
मुख घोरे धीरे चौड़ा हो जाता है ( बित्र ३८२० )। शैली मस्त 
में से होकर योनि के ऊपर के भाग में खली ज्ञाती है ओर स्पद 
की जा सकती है। गर्भादक से भरी थैली के दबाब से गंस्ता 
चोड़ा हो जाता है कि बच्चे का दिर बाहर निकल सके | 
जिस रास्ते से शिर निकल सकता है उसमें से होकर इरीर के 
सी और भाग को ( चूतड़ या धड़ ) मिकल+ काय: 
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शीघ्र फट जाती है ओर गर्भादक बहकर योनि से बाहर निकलने 
लगता है। झिल्ली के फटने से जरा सा रक्त भी निकला करता 
है । गर्भादक से योनि और भ्ग घुल जाते हैं और उसकी वजह 
से बच्चे को भी योनि में से निकलने में आसानी होती है। 
शिल्ठी के फटने पर बच्चे का शिर, ग्रीवा, कंघे, ऊध्वे शाखाएं, 


चित्र ३८२ गर्भोदक की थली 





( रिश्ता विता। एोीलॉप शिक्ञापक। ० शींतज्ञा।९7५. ) 

थर्थेली; यन्‍नयोनि । गर्भोदक की थेछी जो शरीर के नीचे है अपने 
दबाव से गर्भाशय के सुख को चौड़ा कर रही हे और योनि के निकट 
जा पहुँची है । 
उद्र, चूतड़ ओर अधो शाखाएँ सहज सहज बाहर आती हैं । 

बज्चे की नाभि से नाल लगा रहता है। नाल द्वारा वह 
कमल से जो अभी गर्भाशय से लगा हुआ है जुड़ा रहता है। नाल 
की रुम्याई बीस इंच के लगभग होती है। यदि आप उसको 
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भिचा जाता है और उसकी आकृति ऐसी हो जाती है कि 













अस्थियाँ अभी मुलायम होती हैं और ओर उनकी स॑ 
होतीं। दबाव के कारण पाइबे, पहचालू ओ और 
पास पास के किनारे पक दूसरे के ऊपर खाद जाते हैं; मर 
भी अभी भली प्रकार नहीं बन पाया और उसकी दशा ऐसी 
कि थोड़े से दबाव से उसका हा।ने नहीं पहेंचर्त वेबाय पड़ने पञ 
से टटरी में रक्त इकट्ठा हो जाता है ; यह स्थान बहुत उसरा ड् 
और पिलपिला सा मात्यूम हुआ करता है | बच्चे 

से कुछ देर पीछे रक्त लौट जाता है और 
हो जाता है । 






हैक 









जोर से चिल्लाता है; इससे यह होता हे कि हर 
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के लिये शुद्ध चाकू या केंची का प्रयोग करना चाहिये। डोरे और 
चाकू को शुद्ध करने की सहल विधि यह है कि उनको जल में 
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थीड़ी देर उबाल लिया जावे; डबलते हुए जल की गरमी से 
रोगोश्पादक कोटाणु मर जाते हैं| धात्री को चाहिये कि वह नाल 
को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह शुद्ध कर ले । 
नाल कारने के पदचात्‌ बच्चा माता के शरीर से अछग हो 
जाता है। रा 


परिस्रव ( चित्र ३८४, ३८७ ) 


नाल कटने के पश्चात्‌ बच्चा माता के शरीर से अछग हो 
जाता है। कमल और अ्र,णावरण अभी गर्भाशय के भीतर ही 
हैं। सामान्यतः आध घण्टे के भीतर कमल गर्भाशय से अलग 
हो जाता है ओर फिर श्रणावरण सहित गर्भाशय से बाहर 
निकल आता है। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ गर्भकला भी 
गर्भाशय से अलग हो जाती है। अब गर्भाशय में इछ्ेष्मिक 
कला का केवल वह भाग रह जाता है जो मांस से लगा हुआ 
है शाष सब भाग भ्रणावरण के साथ उखड़ जाता है। बच्चे के 
जन्म लेने के पश्चात्‌ जो लोथड़ा निकलता है उसको परिस्त्रव 
कहते हैं । परिस्तरव के अब्यब ये होते हैं:--कमल, ख्र.णावरण, 
गर्भकला ओर रक्त | जब ये झिल्लियाँ गर्भाशय से अलग होती हैं 
तब थोड़ा बहुत रक्त बहा करता है। यदि एक घण्टे के भीतर 
परिसर््रव बाहर न आ जावे या उसके बाहर निकलने के आसार 
दिखाई न दें, तब घात्री को उसके बाहर निकालने का यह 
करना चाहिये । रा ््ः 








... अखूता .. 
बच्चा जनने के पश्चात्‌ स्त्री प्रसूता कहलाती है और उस घर 









३! हमारे शरीर को रचना ( भज्यर 













तो गो का वणन इस पुस्तक की " 
सीमा से बाहर है इसलिय हम इस विधय की केब॒छ पक ४ ' 
प्रसव की पीड़ा और रक्त के बहने के कारण प्रष्ट 
कमजोर हों जाती है ओर उसकी स्वाभाविक रोगनाइ 
बहुत घट जाती है | इस कारण यदि उसकी परिचय 

भली प्रकार और यथात्रिधि न हो तो उसको इस समय कई 
प्रकार के रोग सता सकते हैं | वास्तव में यह समय प्रसता हे 
लिये बहुत ही संकट का ओर विषम है 



















प्रकार की दुर्गग्ध आती हो | जि ज् 
मैंले कुचेले कपड़े या गूदड़ का प्रयोग अस्यस्त हानिकारक है | इस 
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प्रसव के पश्चांत गर्भाशय में परिवर्तन 


परिस्त्रव निकलने के पश्चात्‌ गर्भाशय घीरे घीरे अपने पूर्व 
परिमाण को प्राप्त होने रगता है। सामान्यतः १४-१५ दिलों 
में वह इतना छोटा हो जाता है कि चह वस्तिगहर में घुस जाता 
है। जब तक गर्भादाय वस्तिगहर में न पहुँच जाबे उस समय 
तक स्त्री को बहुत चलना फिरना या शारीरिक परिक्ष्म न करना 
चाहिये | छठे-सातवें सप्ताह में उसका करीब करीब वही परिमाण 
हो जाता है जो गर्भ धारण करने से पहले था । 

गर्भाशय ओर योनि से १२-१४ दिनों तक थोड़ा थोड़ा द्रव 
बहा करता है । आरम्भ में इस द्वव का अधिकांश रक्त होता है 
घोरे धीरे रक्त कम होता जाता है, तीन-चार दिन पीछे इस 
स्राव का रंग भूरा सा हो जाता है; ६-७ दिन पीछे यह स्लाव 
पोल से रंग का हो ज्ञाता है। इस स्राव में रक्त के अतिरिक्त 
गर्भाशय की कला की गिरी हुई सेल ओर इलेष्म भी होती हैं । 
स्राव मे कुछ गन्ध आया करती है। यदि स्राव में सड़ाव की 
दुर्गन्ध आब या उसकी मात्रा शीघ्र ही कम हो जावे या बह 
बिलकुल बन्द हो जावे तो इसकी चिकित्सा कराने में ज़रा भी 
बिलम्ब न करना चाहिये । 

भ्रण का रक्‍्तसंचार (चित्र ३८६और ३८७ ) 

गर्भावस्‍था का रक्तसंचार जन्म लेने के पश्चात्‌ क रक्तसंचार 

* चित्र ३८५ की व्याख्या:---जिधर को तीर की नोक है उधर ही 
को रक्त बहता हे । जिन नलियों में नन्‍्हें ब्रिन्दुक हैं ( जेसे नाभि शिरा 
ओर श्यु ) उनमें झुद रक्त रहता हे, जिनमें तिछों समान्तर रेखाएँ हैं 

३१ 












यश हमार शरीर की रखना 





से भिन्न होता है इसका कारण यह है | 
फुण्फुस काम नहीं करते ओर रक्त की '] ् हु कमल द्वारा होता 

नाल एक ओर भ्र॒णनाभि से लगा रहता है 
कमल सर उसमे तीन रक्तब्राहिनियाँ होती हैं दो धमनियां 
ओर एक शिरा। ये नाभि शिरा और नाभि घधमनियाँ कहर लाती. 
हैं (चित्र ३८७ में घर -धमनों, दा शिरा ) नाभि धमनियों 














द्वारा शुद्ध रक्त कमल से छोटकर भ्रण के शरीर में पहुँचता 
है ( चित्र ३८६) भ्रूण की म दाधमनी, को अस्तिम : शाखाओं 
में सेहर एक की दो बड़ी शाखाएँ कै 








होकर ऊरु में चली जाती है (5 
में वस्तिगढ़्र और अधोशाखा )। वस्तिगहरवाली 







रक्त रहता हैं ; जहां नम्हीं रेखाएँ बनी हैं ( जैसे ऊवैंगा महाक्षिरा 
महाशिरा के रक्त से अधिक शुद्ध रहता हैं । 
>ग्राहककोष्टों के बीच के। परी ; #5हत्ि! 

















च्च्ग्नि ३८६ 








अ्रण का रक्तसन्नार 


स्‍ट्ास हक 
न (277 दया 
22277: 


डोज 
हैं>्द्‌ 
मर 

६. 






९ ४ 


/ ९ 
के कं 
ढ़ 


कर हक हि 
+, ८: |! द 
है 8 ५ 


कक ई 
५ नरित जग ह२ 


ईकू 






शा गग्रि 





+ 


















८४० हमारे गरीर की रचना 






ज्ञातो है। इनमें से एक बड़ी शास्वा संयुक्ता शिरा से मिल जाती 
है ( चित्र रेदद री में १)। दूसरी शास्बा अधोगा महाशिर से 


जुड़ जाती है ( चित्र रेट६ में २); शंपष छोटा छोटी शाखाएं 
छत में घुस जाती ् | इस धकार ज्ञो शुद्ध रक्त कमल से आता 
है उसका कुछ भाग संयुक्ता शिरा में पहुँर 






















में जाता है। जा शुद्ध रक्त ४ यह्ूत 
द्वारा अधोगामहाशिरा में पहुँचता है । 
अब अधोगामहाशिरा में शुद्ध और 
रक्त मिला हुआ है 
अठाद्ध यकृत से ओर उद्‌र और अधो दास्याओं 
३८६ ) | यह मिश्नित रक्त दाहिने प्राहक कोफ् है है पहुँखता 
इस समय दोनों श्राहक कोष्ठटों के बीस में रहनबाले परदे में एक 
छिद्र होता है जिसके द्वारा दोनों प्राहक कोठ्ठ एक दूसरे से 
सम्बन्ध रखते ५० ऊध्यंगा- 
महाशिरा के रक्त से बिना मिले इस छिद में ले होकर एप 
प्राहक कोष्ठ में पहुँचता है ( खित्र ३८६ में ; प-परदा ) 
बाएँ ग्राहक कोप्ठट स यह रक्त बाएँ क्षपक कोप्ठ में जाता है। 
अध्यंगामहाशिरा का रक्त दाहिने क्षेपक कोप में जाता है । जे 
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चुकी हैं। ( चित्र ३८६ )। जो रक्त बाएँ क्षेपक कोष्ठ से महा- 
घमनी की महराब में पहुँचता है वह हृदय में ओर तीन बड़ी 
धमनियों द्वारा शिर में ओर दोनों ऊध्वे शाखाओं में पहुँचता है 
आर इन अंगों का पोषण करता है; दोष नीचे को अधोगामहा- 
घमनी में चला जाता है। फुप्फुल इस समय काम नहीं करते 
इसलिये उनमें अधिक रक्त के जाने की आवश्यकता नहीं है 
इस कारण जो रक्त दाहिने क्षेपक कोष्ट से फुप्फुसीया धमनी में 
जाता है उसका अधिकांश धमनीसंयोजक द्वार महाधमनी में 
चला जाता है ओर उस रक्त से जा मिलता है जो ऊध्वंशास्ाओं 
तथा शिर की धमनियों में पहुँचने के पश्चात्‌ शोष रह गया है। यह 
रक्त अधोगामहाधमनी की शाखाओं द्वारा शरीर के शेष अंगों 
का पोषण करता है; उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हैं कि यह रक्त बहुत 
शुद्ध नहीं है। इस रक्त का कुछ भाग नाभि धमनियों द्वारा 
कमल मे जाता है ओर वहाँ शुद्ध होकर ओर पोश्कि पदार्थ ग्रहण 
करके नाभिशिरा द्वाय छाट आता है।अधो शाखाओं और 
उदर में महाधमनी की शाखाओं द्वारा पहुँचा हुआ रक्त अधोगा 
महाशिरा द्वारा दाहिने आहक कोष्ट में ठौट जाता है; यह शिरा 
गसस्‍्ते में नाभिशिरा से रक्त ग्रहण करती है । इस प्रकार रक्त चक्र 
सम्पूर्ण हो जाता है । 

उपरोक्त वर्णन से ये बात स्पष्ट हैं । 

१-यकृत में सब से शुद्ध रक्त पहुँचता है गर्भस्थ बालक 
में यह एक परमावश्यक अंग होता है. इस कारण इस को सब 
से शुद्ध रक्त मिलता है। जवान मनुष्य में यकृत का भार शरीर 
क भार का ६४ वाँ अंश होता है, परन्तु शिश में वह «६ वाँ अंश 
होता है अर्थात्‌ वह बहुत बड़ा होता है ( चित्र ३८८ )। 
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ग्र शरीर की अपक्षा अधिक रु ह्व्र 
३--उद्र और अधोशासखा को सब से कम 

$ इस रक्त का आधक भाग एक बार ऊध्य शास्वाओं और 
में हो आया इ है । 








४--गर्भस्थ बालक ओर 
मेंिये भेद्‌ होते है ््ा 

(क ) दोनों प्राहक कोष्ठों क बीच में रहनेबाला परदा अपूर्ण 
रहता है; इस परदे में जो छिद्र होता है उसके द्वारा ये कोष्ठ 
एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं ( जिच् ३८६ में » ) 















(ग) भ्रण के दारीर में दो नासिधमनियाँ हैं औ 
नाभिशिरा है। नामिशिरा का संयुक्त और अध 
शिरा से सम्बन्ध है 
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( (४९0०7४४७॥7॥ ) 


न्‍कमल: नतयनाल: शन्नाभि शिरा; धर 
हहुद्य; <प्रकूत: मजूाहाघ्रसनी । 












ननाशि धमनी; वृन्च्रक; 


पृष्ठ ८४२ के सम्मुख 
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चित्र ३८८ की व्याख्या 


इस चित्र में एक नवजात शिश्ञु के औवा, वक्ष ओर उदर के अज्ग 
दिखाए गए हैं । थाइमस ग्रन्थि बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है । 
जवान मनुष्य की अपेक्षा शिश्षु में यकृत बहुत बड़ा होता हैँ यह भी 
साफ़ साफ़ माल्म होता है । नाभि नार के चार मुख्य अवयव भी 
साफ साफ़ दिखाई देते हैं । मूत्नाशय वस्तिगह़र से बहुत ऊपर निकला 


* रहता हे ओर उदर के अगली दीवार के पिछले प्ृष्ट से सिल्य रहता 
है यह भी साफ़ दिखाई देता है। 
१ नकंठिकास्थि से नाभिनाल में जाती है 
नद्विगुस्फिका पेशी क्‍ जन्म के पश्चात्‌ यह नली 
३“युछिका ग्रन्थि का दाहिना सूख जाती हैं ओर रज्जु समान 
पारवांधे . हो जाती है। यही मूत्राशय 
४८अन्तःशिरो धीया शिरा का मध्यम बन्धन या नाभि- 
“.. >प्थधाइमस अथि का दाहिना खंड... बन्धन कहलाता है । 
६>दाहिना फुप्फुस . १ ६--नाभिशिरा 
६ 'छठी पशुका | ५७८-अन्त्रइछदा कला 
७व्वक्ष उदर मध्यस्था पेशी  १८ल्‍वक्ष उदर मध्यस्था पेशी 
८ऋआउठवीं उपपशुका . १९, १९ल्‍चबायों कुप्फुस 
५०-नोवीं उपप्शुका | २०वहृदय 
३ ०ऋदसवीं उपपशुका | २१८थाइमस का बाय खंड 
६ १-नाभि | शरज्चुल्लिका ग्न्थि का बायाँ 
१२-द्ाहिनी नाभिषमनी ... पार्श्र्च 
१३ न्सुत्राशय २ इ-चुछिका कारटिलेज 
१४०बाई नाभिधमनी | २४ल्‍हन्‍्वधोचर्ती लालाग्रन्थि 


१७८नछी जो मृत्राशय के शिखर २७-नहनु कंठिका पेशी 








जैक. व 


पेदा होते ही बालक इबास लेता है ओर वायु पहली क्र 
उस के फुप्फुसों में प्रवश करती है। अब फुप्फु 
द्धि का काम करने लगते हैं इस कारण ज्ञा रक्त फुष्फुसीय 











फुफू मे ज्ञाता है। धमनी संयोजक सिकक 
कर तंग होने लगती है और खोथे ओर दसथे दिनों के बीच ह 
पूर्ण तोर से बंद हो जञातो हे आर अबध यह दाल हो जाता है । 
इस बंद अर्थात्‌ अप्रयेश्य धमनी को घमननी अन्यन कहने हैं 

क्योंकि इस के द्वारा फुफुसीया घमनी महाधमनी से बची ।... 
ग्हती है । 7 हज 
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चौथे ओर सातवें दिनों के बीच में नाल सूख जाता है 
ओर शरीर से अलग होकर गिर पड़ता है | यद्‌ काटते समय 
या सूख जाने से पहले उस में किसी प्रकार का मैल लग गया 
हो तो वह पक भी जाता है। नाल के पृथक हो जाने के परचात्‌ 
डदर की दीवार में एक गढ़ा रह जाता है यही नाभि या 
सूढ़ी है। 

नवजात शिद्ु का भार ३-३६ सेर के लगभग होता है। 
पहले वर्ष के अंत में भार तिगुना हो जाता है; दुसरे वर्ष में 
दो-तीन सेर ओर अधिक हो जाता है। बालकों का भार उसी 
आयु को बालिकाओं के भार से कुछ अधिक हुआ करता है । 
यदि शिशु एक एक सप्ताह या पक्ष के पीछे तोला जाबे तो इस 
बात का ठीक पता लग सकता है कि उस का ब्धन ठीक हो 
रहा है या नहीं | यदि कई सप्ताह तक तोल न बढ़े या कम होता 
जावे तो इस का कारण जानने में देर न करनी चाहिये । 


शिशु का कंकाल 


कंकाल की अस्थियाँ अभी कोमल हैं; लम्बी अस्थियों के 
सिरे अभी कारटिलेज के हैं; कलाई की ओर पेर की कई 
अस्थियाँ अभी बननी भी आरक्भम नहीं हुई | पाली भी अभी 
बिलकुल कारटिलेज की है। 

खोपड़ी को अस्थियाँ अभी मुलायरू हैं ओर पूरे तोर 
से नहीं बन पाई हैं । ६ स्थानों में तो अस्थि की जगह अभी 
झिलो ही है। दो स्थान खोपड़ी के ऊपर के भाग में मध्य रेखा 
में हैं; चार स्थान उस के पाहदर्बो' पर हैं दो एक ओर और दो 
दूसरी ओर | जो ललाटास्थि ओर पराश्विकास्थियों के बीच 
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८४६ 





में है उसको पूवे विवर ( त्रह्म रन्श्रमू )/ है 
१ ) पश्चात्‌ अस्थि और पाहिकास्थियों के बाँच में 
ति रन्‍्ध्म्‌ ) है ( चित्र उ८० में | 


) ज्ञो ब्िवर स्वोपड़ो के पादव पर हैं त्र पृज पाश्िविक अ 
सित्र ३८९ सवजास बालक की ख्वोपदी 












१ ०अह्य विवरम; २-भविपति था शिव विकरस, ३ ूँचे पा कक, 
वेबरम; है हखादारिय ; था: पराहिविकाडिध |. 
कषब हि है; है भंधों 





रस्म, ४वपाइचार बियर 
प-पश्चात्‌ अस्थि ; नब्तासार्थि ; शत्शेखस्थि; 














३३ | दंतोदूगम--दंतोहझ्नीद. ८४७ 
कक न 
पाश्चात्य पाश्विक विवर कहलाते हैं (चित्र ३८९ में ३,४) । 
इन में से पूर्व विवर या त्रह्मरंध चोखुटा और सब से बड़ा 
होता है; उस की लूम्बाई १६ इंच और चोड़ाई १ इंच के 
लगभग होती है ; ज्यों ज्यों इस विवर के पास की अस्थियाँ 
बढ़ती हैं त्यों तयों यह छोटा होता जाता है और झिल्ली की जगह 
अस्थि बन जाती है। दूसरे वर्ष क मध्य में वह विचर जाता 
रहता है । पाइचात्य विवर और पार्विक विवर छोटे छोटे होते हैं 
और जन्म से एक दो मास पीछे जाते रहते हैं । 
दंतोदूगम---दंतोड्ठ द 

नवजात शिशु के दोनों हसुओं के भीतर २० पतनशील 
दाँतों के शिखर मोजूद रहते हैं। धीरे धीरे ये दाँत बढ़ते हैं 
ओर छठे खातवें मास में मसूढ़ों को छेदकर हलुओं से 
बाहर आने लगते हैं; इन के बाहर निकलने को दंतोदम या 
दंतोद्धेर कहते हैं | सब से पहले नीचे के अंतःकत्तनक 
निकलते हैं, फिर ऊपर के अंतःकत्तनक, फिर ऊपर के बाह्य- 
करत्तेनक, फिर नीचे के बाह्यकर्त्नक । कर्त्तनकदंत निकलने 
के पीछे, ऊपर ओर नीचे के प्रथम चर्चणक ( दो ऊपर और 
दो नीचे ) निकलते हैं ; ततपश्चात्‌ भेदकदंत या कीले निकलते 
हैं ( दो ऊपर ओर दो नीचे ) | सब से पीछे द्वितीय चर्तणक 
निकलते हैं।इस प्रकार दूस दाँत ऊपर होते हैं और दस 
नीचे । शिश में केवछ बीस ही दाँत होते हैं :---आठ चर्बणक; चार 
भेदक, और आठ कर्त्तनक ; तृतीय चर्वणक ओर अप्रचर्बवणक 
नहीं होते । ये सब दाँत पतनशील हैं, छठे वर्ष में ये उखड़कर 
गिरने लगते हैं ओर उन के स्थान में स्थायी दाँत निकलते हैं । 
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हवा हूं अया5७। 












कक्ष ४७७७॥७७७७७७७७७७७७४७७ ० 7 न कक अप 


शेर | | पत्तनशील दंत के निकलने का समय ८४8९ 





चित्र ३९१ पतनशील दंत 





पतनशील दंत के निकत्लनने का समय 


१--नीचे के अंतःकत्तंनक -> दे से ९ मास तक 
२--ऊपर के चारों कत्तनक +८सेश२,, ,, 
३--नीचे के बाह्य कत्तनक और 

अगले चार चर्यंणक सरै२१४ ,, 
४--भेद्क दंत द न रैंट-श२४ ,, 9 
५--पिछले चर्येणक न्‍शछ-३े० , + 
१ वर्ष के शिद्ुु क ६ दंत होने चाहिये । 
१३ यषे है: अंक ६ ९२,, $॥ ११ 
२्‌ वे 89 ११ ११ ₹६,, ,॥, ११ 

३ तेंष , » $ 


आहाकी शिशुओं में दंतोद्टम कुछ शीघ्र होता है। रिकिट्स+ 
आदि रोगों में दंत कुछ देर में निफलते हैं । 


* अक्लनरेजी भाषा का शब्द हे । 








८ण० हमारे शरोर की रच्ला [ अध्याय 
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सकल... लक पलनरडप--+बरलतकक तप मर वा वए वर व तक 
न 





ह 
। 
! 





जखिन -नवक-पमसनी “सप८थनानसि-..क्‍बकमन्‍ओ-."तपत++-+रवक८<ं 





| | : [॥/$ 3. ३४७. 98: 
दोनां हनुओं में दोनों प्रकार के दोत हैँ --मख्यायथी भीर पतानशीछ 
जब पतनशील दंत गिर जाते हैं तो स्थायी दंध उनकी जराह भा जाने हैं। 
स्थायी दंत । पलनशीछ दस बआहर निकहे 
स्थि के भीतर हैं । 





! 
| 
हु 
। 









न 


असम पदहाकाड --मढ़हइा->नवाममहफने.“स्‍म 


अग्नचवणक 
भेद्‌क | 


| 








३३ | अन्नमागे-उदर ८५१ 


जज /॒॒*/|॒|॒|३|३औ३औ॥"॥ः 
द्वितोय पश्चिम चचेणक , ४ + १०-१५ वर्ष 
तृतीय पश्चिम चचेणक ,. ४ - १७-२५ वर्ष 
नीचे के दाँत ऊपर के दांतों से पहले निकलते हैं! छठे वर्ष 
में हर एक हु में २४ दंत होते हैं दोनों में ४८ । इन में से २० 
पतनशील होते हैं और २८ स्थायी; स्थायी दंत पतनशील द्त 
के नीचे रहते हैं या मसूढ़ों से ढेँके रहते हैं | २० वर्ष की आयु 
में बहुधा दर एक हजनु में १६ दंत होते हैं दोनों म॑ ३२; कभी 
कभी बुद्धिंत २५ और ४० वर्ष के बीच में निकला करते हैं। 
[ चित्र ३०९२ में ५वर्ष के बालक के जाबड़ों के दाँत दिखाए 


गये हैं ] 


॥| 


| 


वक्ष 


नवजात शिशु के वक्ष के अग्न-पश्चात्‌ और व्यत्यस्त व्यास 
करीब क़रीब एक होते हैं। ज्यों ज्यों शिशु बढ़ता है व्यत्यस्त 
व्यास बढ़ जाता है ओर वक्ष अंडाकार हो जाता है। 

नवजात शिशु के वक्ष का घेरा शिर के पेरे से ई इंच छोटा 
दोता है; शिशु काल में दोनों घेरे. बराबर रहते हैं; तीसरे वर्ष में 
वक्ष का घेरा शिर के घेरे से बड़ा हो जाता है। मज़बूत बालकों का 
वक्ष बड़ा होता है; छोटा वक्ष इस बात का साक्षी है कि बालक 


कमज़ोर है | 
अज्लसाग--उदर 
आसाशय--नवजात शिशु के आमादाय की समाई $ छटॉक 
के लगभग होती है; तीन मास में यह कोई २ छटॉक हो जाता 
है; छठे मास में ३ छटाँक; एक बर्ष से में ४४ छटॉंक के छगभग । 
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शिशु काल में उद्र का प्रेश ( परि शी थि ) करीब करीब वक्ष 
के घेरे के बराबर होता है| दूसरे बर्ष क अंत तक शिर, वक्ष 
और उद्र के घेरे क़रीब करीब एकसे होते हैं, इसके पश्चात्‌ 
वक्ष का घेरा बढ़ने लगता है। उदर का बड़ा होना और पूल 
गोगों का साक्षी है । 



















" शि ह श य् गति 
के 


चोथे मास में शिशु च्रीज़ों क पकड़ने की फ्ग्में 
लगता है। इस मास के लगभग उसका शिर घड़े पर सीधा 
टिकने लगता है क्‍ 
सहारें बेठने लगता है। 

स्यारहब-बार हवें मास में वह थोड़ा सा सहारा मिलने पर 
खड़े होने की कोशिश करने लगता हैं| 
सोदहवें-पन्‍्टहवे माल के लगभग यह चलना 


शिशु की ज्ञानन्द्रियो 
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कि 


चित्र ३९३, ७५ वर्ष के बारूक के दाँत 





( तल. 0088 पेरछोर छत एछा 2 907१७ ) 


हा प्‌ (5 क 
६::पतनशील चदणक "--स्थायी कत्तेनक दत 
२८ सुरंग ६स्थायी भेदक दंत 


४- प्रथम स्थायी चर्बणक दंत. ७स्थायी अग्न चर्वणक दंत 





«» अनुचिबुक र॒घ्न ८>स्थायी द्वितीय उर्वेणक द॑त 


प्रष्टठ ८५१ के सम्मुख 


कार, 





३३ | शिश्ठु की ज्ञानेन्द्रियाँ <५३ 





जात शिशु के नेत्रों की पेशियाँ अभी ठीक ठीक और पक दुसरे 
के साथ काम नहीं करतीं, उसकी आँखें जिधर घूमनी चाहिये 
डघर ठीक ठीक नहीं धूमतीं | चोथे मास से उसकी नज़र ठहरने 
लगती है ओर नेत्र की गतियाँ पहले की अपेक्षा अच्छो तरह 
होने लगतो हैं । ६ मास की आयु का शिशु देखी हुई चीज़ों को 
कुछ कुछ पहचानने लगता है। 

अवशणर--पेंदा होने के २७ घंटे पीछे तक कभी कभी कई 


दिन तक शिशु को कुछ सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे सुनने की 
शक्ति बढ़ती जाती है; फिर यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है 
'कि धोमे शब्द या आहट से भी वह जाग जाता है। दूसरे-तीखरे 
मास वह यह पहचानने लगता है फि शब्द किस दिशा से आता 
है, शब्द्‌ खुनकर वह अपना शिर उस दिशा की ओर मोड़ 
ल्ताहै। 

स्पश--स्पर्श शक्ति कुछ न कुछ जन्म से ही मौजूद रहतो 
है। ओछ्ठों और जिह्ला की अपेक्षा जो चूसने के काम में आते हैं 
शेष शरीर में यह शक्ति कम होती है। तीसरे मास में यह शक्ति 
सब दारीर में उत्पन्न हो जाती है। गरमी-सर्दी को वह खूब 
पहचान सकता है, जिह्ला में यह शक्ति सब से अधिक होती 
है । शिक्ु के माथे और कर्णाअली में स्पर्श शान की शक्ति सब से 
ज़्यादा होती है । 

स्वाद--स्वाद्‌ पहचानने की शक्ति जन्म से ही बहुत अच्छी 
है । शिशु मीठी चीज़ों को अधिक पसन्द करता है। 

जा पहचानने की दक्ति भी थोड़ी बहुत जन्म से ही 
होती है । 





३२ 
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शब्दोच्चारण 
में शिशु कछ बोलने की कोशिश करने 











लगता है। दूसरे वर्ष के अन्त में बह द-तीन शब्द मिलाकर 
बात कहने लगता है स्ख से पहल बह मे ध्यां क नाम 
सीखता है , फिर चीज़ों के नाम सीस्बता है। यदि दो बर्ष 
का बालक कछ बोलने न लगे तो इसका कारण ज़ानना 
आवश्यक है 




















वद्द न तालिका <८णजज 


ए 3६ 
वध न तालिका* 
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आयु पिछले बालक बालिका 
जन्म दिन को | ऊँचाई भार ऊँचाई भार 
ऊुद इच्च ऊुटठ इच्च 

१ वर्ष. [२ ५ह | १८६ पौंड | २ ३६ | १८ पोंड 
२,, |२ «८३ रर३ 9 | २ ७ | रणई ,, 
० २ १३ रे४धे ,, | २ १० | ३१३ ,, 
पे); डे 4 २७ ७ रे शे ३६ के 
७) | है ४ [४० ,, | ३ ३ |३९ ,, 
६ ,, हे 9७ | धछई 3 | के है छह ,, 
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